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' ग्रन्थ के लेखक डा० विष्णुदत्त राकेश मध्यकालीन धर्मः _ . 

साधना ओर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। इति लेखक ते 0 

जहाँ अवघुत परम्परा के विकास को स्पष्ट करते हुए 

निर्गुणियाँ पथों के गठन की पृष्ठभूमि का प्रामाणिक सर्वेक्षण 

प्रस्तुत किया है वहाँ कबीर, दादू आदि पंथों के दार्शनिक» 

साहित्यिक भत्ततव्यों का पूर्वग्रह रहित विवेचन भी सतकंता- 

पूर्वक किया हैँ । लेखक की दृष्टि विशुद्ध इतिहासपरक रही 

है । स्वकीय मान्यता की सम्पुष्टि तत्सम्बन्धी साहित्य के 

` गंभीर अनुशीलन के रूप में की गई है । भाषा प्रांजल और 

प्रतिपादनशैली पुष्ट है। आशा है, प्रस्तुत कृति सन्त 

साहित्य के अध्येताओं और अनुसनबालाओं के लिए उपयोगो 


सिद्ध होगी । 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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विषय-प्रवेश 


सन्त-साहित्य के अनुसन्धाताओं ने संत-साधना का निरूपणा करते हुए वैदिक 
पौराणिक भक्ति के साथ योग, ज्ञान, सदाचार, तत्त्र, स्मार्ततधर्म, जैनधर्म, शंकर सिद्धांत, 
नाथ पंथ तथा सूफी चिन्तनतत्वो के परिप्रेक्ष्य में संतधारा के उदुभव और विकास पर 
विचार किया है । किन्तु इन विचारधाराओं में वैदिक तथा अवैदिक कहे जाने वाले 
तत्वों में एकान्वित ढूंढने का प्रयत्न विरल ही हुआ है । अतिवादी हष्टियों से या तो 
संत-साधना को वैखानस परित्राजकों की वैदिकधारा से सम्बद्ध किया गया है या वैदिकेतर 
श्रमणाधारा के आलोक में उसके विकास को निरूपित किया गया है अथवा सूफी धारा 
और इस्लाम की छाया में उसके पुनर्गठन की चर्चा की गई है । वैदिक और वैदिकेतर 
कही जाने वाली परम्पराओं की समानान्तरता तथा अखण्ड प्रवह्मानता की स्थापना 
का प्रयत्न प्रायः संतोषजनक रीति से नहीं हुआ । हर्ष का बिषय है कि उत्तर भारत के 
निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास ग्रन्थ में सन्त-साधना की उन मूलधाराओं को खोजने 
की चेष्टा की गई है जो प्राक्‌ इतिहास काल में प्रचलित थीं और जिनका संकेत वैदिक 
तथा पौररिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है लेखक की यह मान्यता कि ऋषि- 
पारिव्राजक तथा वातरशना मुनियों की परिव्राजक परम्परा सनातन होती हुई भी 
विचारभूमि में नितान्त पृथक्‌ थीं तथा कपिलायनी ओर दत्त शाखाओं के रूप में यतियों 
को अवैदिक कही जाने वाली परम्पराएं ब्राह्मणकाल में ही जनसमाज में प्रतिष्ठत हो 
गई थीं--विचा रणीय है । साथ ही दिगस्मरयतियों की शैव-भागवत शाखाओं के समान 
ही श्रमणाशाखा तथा अवधुत शाखाएँ प्राचीन भारत में प्रचलित रहीं, तथा अवधुत 
शाखा के परिवद्ध न परिवर्तन की प्रक्रिया से ही निर्गुण संत साधना का विकास हुआ-- 
यह मान्यता भी भारतीय चिन्तनघारा की अखण्डता को प्रतिपादित करने के लिए 
महत्वपूर्ण जान पड़ती है । सन्त-साहित्य के प्रेरणा-स्रोतों में इस दृष्टि का अपना 
महत्व है सन्त-साहित्य के परम्पराबद्ध विचारकों के लिए यह स्थापना विचारोत्तेजक 
भी कही जा सकती है । 

सन्तमतों के विचारकों ने अपनी आस्था और साम्प्रदायिक धारणाओं के आग्रह 
के कारण किसी मत को पन्थ, किसी को सम्प्रदाय और किसी को मात्र परम्परा कहा 
है जैसे-कबीर पंथ, निरंजनी या सतनामी सम्प्रदाय तथा सन्त सिंगा की परम्परा । 
शास्त्रीय विचारको में सम्प्रदाय का एक निश्‍चित अर्थ है और सम्प्रदाय की सत्ता के 
लिए उसकी दार्शनिक मान्यताओं का मौलिक होना तथा अन्य सम्प्रदायो से पार्थक्य 
होना आवश्यक समभा जाता है । प्रस्थान त्रयी (ब्रह्मपुत्र, गीता, उपनिषद्‌) के भाष्य से 
अपने रिद्धान्तों की पुष्टि का आग्रह उसमें अधिक है । संतमत में व्यक्ति की अनुभूति 
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प्रमाण है तथा दार्शनिक तत्वों की समानता. होते हुए भी मत विशेष के झूल प्रवर्तक के 
अनुयाइयों का संगठन उसके अतिरिक्त दूसरे मत-प्रवर्तक के विचारों और सिद्धान्तों को 
अपना आधार नहीं बनाता । प्रस्तुत कृति के लेखक ने संत विशेष और उसके दारा 
प्रदर्शित मार्ग से संत विशेष की रहनी और विचारधारा को पंथ का आदर्श माना है 
तथा संतमतों के प्रत्येक संगठन को उसके प्रवर्तक संत या उसके लक्ष्य के आधार पर 
पंथ शब्द से अभिहित किया है । नाथ, कबीर, नानक, दाटू आदि पंथों के सामाजिक- 
दार्शनिक दृष्टिकोणों की व्याख्या के साथ-साथ लेखक ने उनके साहित्यिक अवदान की, 
अद्यतम उपलब्ध शोध सामग्री के आलोक में, समीक्षा की है । उदासी, निर्मल, गुसाई, 
गरीबदासी तथा समता पंथ के सम्बन्ध में नवीत सूचनाएँ भी दी गई हैं। पंथों के 
पारस्परिक भेद और पंथ-निर्माण के हेतुओं पर विचार किया है । और उधर भारतीय 
धर्म-साधना की मुख्य धाराओं का सर्वक्षण करते हुए संतमत की प्राचीनता और उसके 
मौलिक स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई है । संतसत और उसकी साधना-परम्पराओं से 
लेखक का निकट का परिचय है । अतः सिद्धान्त-विवेचन और तथ्य-संकलन की दृष्टि 
से यह कृति निश्चय ही प्रामाणिक और उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 
मैं बिद्वान्‌ लेखक को इस महत्वपूरण कृति के लिए हृदय से बधाई देता हूँ । 


हिन्दी विभाग, 


दिल्ली विश्वविद्यालय --डा० नगेन्द्र 


हिन्दी आलोचकों में सौम्य संत 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय एम० ए०, डी० लिट्‌० 
आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
तया 
संत रहनी के आदर्श प्रतीक 
महामण्डलेशवर डा० श्यामसुन्दरदास शास्त्री 
अध्यक्ष, गरीबदासीय आश्रम, हरिद्वार 
के 
कर कमलों में 
सादर 


प्रारंभिक 


चतुर्थाश्रमी विरक्त सत्यासियों की परम्परा इस देश में पुरानी है । ऋग्वेद में 
ऋषि और मुनि पद्धति की उन दो परम्पराओं का स्पष्ट निर्देश मिलता है जिनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ साधना-प्रणालियाँ लोक में प्रचलित रही हैं । सुविधा की दृष्टि से एक को 
ऋषि परित्राजक और दूसरी को अन्य तैथिक परिव्राजक कह सकते हैं । इतिहासकारों 
ने इन्हें आर्य और व्रात्य सन्यासी कहा हे । रहनी की दृष्टि से दोनों ही सात्विक, अप- 
रिग्रही तथा संयमपूर्णा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे । वैखानस धर्मसूत्र 
तथा जाबालोपनिषद्‌ से अव्यक्ताचार उन्मतवत्‌ चेष्टाशील निर्ग्रत्थ परित्राजकों का परिचय 
मिलता है । ऐसे परिब्राजकों का उल्लेख भी है जो निर्ग्रन्थ या वस्त्रहीन रहते थे, शरीर 
पर धूल या राख मले रहते थे तथा प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं का अभ्यास 
करते थे ऋग्वेद इन्हें वातरशना मुनि से जानता हे । निर्ग्रन्थ या दिगम्बरों के अतिरिक्त 
चर्म, बल्कल, केशकम्बल, अलुकपंख, घास, पाँसुकूल तथा गेरुवे वसत्न धारण करने- 
वाले विरक्तों के उल्लेख बोद्ध ग्रन्थों, विशेषतः दीघनिकाय तथा ब्राह्मणग्रंथों विशेषतः 
वैखानस धर्म प्रश्‍न तथा बौधायन धर्मसूत्रों में भी मिलते हैं । वैदिक साहित्य में इन 
कठोर साधना करनेवाले साथकों को यति कहा गया है, वैदिकेतर साहित्य में इन्हें 
तापस तथा आजीविक कहा गया है । ये शेवों के पाशुपत कहे जानेवाले साधकों से 
आचार में भिन्न नहीं हैं । इन्द्र द्वारा संरक्षित प्रस्कण्व के विरुद्ध मुनि परस्परा के प्रबल 
समर्थक भृगु की रक्षा यतियों ने की थी । भृगु पहले ऋषि थ जिन्होंने वैदिक तथा अवै- 
दिक पद्धतियों को लोकधर्म के रूप में समन्वित कर अथर्व में ब्रात्यपरम्परा का पुन- 
रुद्धार किया था । 
येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ । ऋ० ५।३।९ अथर्ववेद 
(२।५।३) के 'इ्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जधान यतीर्ने' अंश से भी इन्द्र परस्परा या 
ऋषिपरिव्राजक और यतिपरिव्राजकों के पारस्परिक मतभेद की सूचना मिलती है । 
कालान्तर में निर्ग्रन्थ, वातरशना, धूलि धूसरितांग यतियों को आर्य धर्म की परिधि में 
स्वीकार कर लिया गया । इसका प्रबल प्रमाण यह है कि ताण्ड्य ब्राह्मण (८।१।४) 
बृहदृगिरि नामक यति को इन्द्र द्वारा संरक्षित बताया गया है । ऋषि और मुनि परम्पर | 
की समानान्तर किन्तु कभी न मिल सकने वाली दोनों धारायें यहाँ आकर एक हो गई ।| | 
सन्यास ग्रहण करते समय आज भी विरक्त का दिगम्बर होता आवश्यक कर्म है तदु- 
परान्त काषाय ग्रहण किया जाता जाता है। यति परस्परा के ऋषि परस्परा, 
विलीन हो जाने का यह महत्वपुर्ण संकेत है । 5 कक 
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दिगम्बर सन्यासी ब्रह्म विद्या में निप्णात होते थे । इन्हें भिक्षु और श्रमणा भी 
कहा जाता था । श्रमणा शब्द का कालान्तर में प्रयोग वैदिकेतर साधुओं के लिए होने 
लगा । शतपथ ब्राह्मण (१४।७।१।२२) में श्रमण शब्द का प्रयोग ठीक इसी अर्थ में 
वैदिक साध के लिये हुआ है । महाभारत (१२।३२५।२४-२५) में धर्मध्वज जनक ने 
ब्रह्मवादिनी सुलभा के साथ हुए वार्तालाप में स्वयं को किसी पञ्चशिख भिक्षु का शिष्य 
बताया है-- 

पराशर समोत्रस्प वृद्धस्य सुमहात्मनः 
भिक्षोः प5च शिखस्याहं शिष्यः परम सम्मतः । 

भिक्ष शब्द को बौद्ध साधुवाचक मानकर कुछ विद्वान्‌ इस प्रकरणा को वुद्धोत्तर 
कालीन प्रक्षेप मानते हैं । युधिष्ठिर की सांख्य विषयक जिज्ञासा पर भीष्म पितामह ने 
इस संवाद को पुरातन कहकर सुनाया है, यह जनक भी श्रीराम के श्वसुर सीरध्वज 
जनक के पूर्वज हैं। अतः भारतीय परम्परा का यह साक्ष्य पंचशिख भिक्षु की बुद्धपूर्व 
रिथति को सूचना देता है । सांख्य प्रवत्तक महात्मा कपिल के कापिल सम्प्रदाय के साधु 
पंचशिख के लए हो इस श्लोक में भिक्षु शब्द का प्रयोग हुआ है । कपिलायनी शाखा 
के विरक्तों को ही बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व भिक्षु कहा जाता था । 'भिक्षु सूत्र” का अर्थ 
भी भिक्षु सम्प्रदायोक्त सूत्रों से है । पाणिनि-सूत्र (४।३।११०) के आधार पर पारा- 
शर्य पद से तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में शिनि प्रत्यय कर पराशर गोत्र के भिक्षुओं के लिए 
पाराशरिणाः प्रयोग के औचित्य का समर्थन पण्डित उदथवीर शास्त्री ने वेदान्त दर्शन का 
इतिहास नामक पुस्तक में किया है। वह भी भिक्षु शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 
कपिलायनी शाखा के परिव्राजक के लिये ही उपयुक्त मानते हैं । पाशिनि (६।१।१५४) 
के “मस्करमस्करिणौ वेणु परिव्राजकयोः? कथन के आधार पर मस्कर और परिव्राजक 
को डा० वामुदेवशरणा अग्रवाल ने “पाणिनि कालीन भारतवर्ष” नामक ग्रंथ में एक 
माना है । किन्तु मस्कर कर्मापवाद के प्रचारक रहे हैं तथा परिव्राजक परम्परा में नियति 
को निदा तथा पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रचार की भावना बद्धमूल रही है । अतः बौद्ध 
शान्तिवादी शाखा से परिव्राजक वैदिक मुनियों की मान्यताएं पृथक्‌ जान पड़ती हैं। 
भिक्षु और यति का समानार्थक प्रयोग आलोच्य युग के प्राचीनतम पुराणों वायु 
(१०४।१२) तथा मत्स्य (४०।१) में मिलता हे । गौतमधर्म सूत्र (२।१०। ५) अनि- 
चयो भिक्षुः' कहकर उसके अपरिग्रही रूप पर बल देता है तो मत्स्यपुराण (४०।५) 
'देशानेकचरः भिक्षु: कहकर उसके लिए निरन्तर भ्रमणाशील होना आवश्यक मानता 
है । यह रूप-रेखा ऋग्वेद के १० मण्डल के १७७वें सूक्त के आधार पर ही निमित हुई 
है । दशनामी सन्यासियों के संगटनकत्त आचार्य शंकर के गुरु गोविन्द पाद भी 
दिगम्बर भिक्षु थे जो नर्मदा तट पर एकान्तवास करते थे । साधना की हृष्टि से निर्ग्रन्थ 
या नग्न भिक्षु पाशुपत विधि में दीक्षित होते थे । वस्त्रहीन रहना तथा शरीर में राख 


लपेटना उनकी रहनी के प्रमुख डंग थे । सुदिधा की दृष्टि से इन्हें शेव कहा जा सकता 
है, पाशुपत लाकुलीश, कापालिक आदि इनके भेदोपभेद थे। बाराहमिहिर के दृहज्जा- 
(१५।१) में 'शाब्याजीवक भिक्षुबद्ध चरका निग्रग्थ बच्या शनः? वथन की टीका 

करते हुए उत्पल ने एक रोचक तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । 

“अन्न वृद्ध श्रावक ग्रहणम्‌ महेश्वराशितानाम्‌ प्रद्रज्यानम्‌ उपलक्षणम्‌ आजीविक 
ग्रहास्‌ च नारायणाश्चितानाम्‌ ।”? 
अर्थात्‌ श्रमणा, भिक्षु, श्रावक महेश्वराश्चित सन्यासियों के लिए प्रचलित शब्द 
हैं, आजीविक भी इन्हें कहते हैं और नारायणाश्रित भी है । लगता है उत्तर मौर्यकालीन 
युग में वासुदेवधर्मी वैष्णावो ने आजीविकों को अपने धर्म में मिला लिया । प॑तजलि 
के महाभाष्य में इन्हें शिव-भागवत कहा गया है । मौर्यकालीन पुराणों मत्स्य, वायु 
तथा ब्रह्माण्ड में शिव-विष्णु की अभेदता स्थापित करने के प्रयत्तों में यही सात्मीकरणा 
परिलक्षित होता है । अवधूत परम्परा के पुनरुद्वारक दत्तात्रय में शिव-विष्णु का सम 
प्रतिनिधित्व इसी समन्वय का प्रतीक हे । भिक्षुओं को कपिलायनी और अवधूत शाखाओं 
के उद्धारक कपिल और दत्तात्रय हैं और दोनों ही शव तथा नारायणाशित परिब्राजकों 
में आदर तथा पूजा के पात्र समके गये हैं । नागा सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े के | 
इष्टदेव कपिल तथा जूना अखाड़े के दत्तात्रेय हैं । 

झैव-भागवत या साहेश्वर-नारायणाश्रित मुनियो के आवाहन, महानिर्वाणी, 
अटल, निरंजनी, जूना तथा आनन्द छह भेष प्रमुख हैं । आचार्य शंकर द्वारा प्रतिष्ठा 
पित दशनामी सन्यासियों में इनकी सर्वाधिक महत्ता है । प्रागैतिहास युग से चली आने 
वाली उक्त वातरशना मुतियों की धारा का संघरूप में पुनर्गठन १४वीं शती के बाद 
हुआ । यद्यपि अखाड़ों के परम्परित इतिहास में इनके प्रवर्तन की तिथियाँ ७४८ ई० से | 
लेकर ११४५ ई० तक दी गई हैं । ये तिथियाँ भगवानु शंकराचार्य का जन्म सन्‌ ४४ | 
ई० पूर्व मानकर निर्धारित हुई हैं । सारांश रूप में कहा जा सकता है कि व्रात्य मुनियों 
की परम्परा के दिगस्बर यति उत्तर वैदिककाल में शेव, बुद्ध-जेनकाल में शाखाभेद 
शाक्य, निर््रथ तथा मोर्योत्तरकाल में शिवभागवत कहलाये कपिलायनी शाखा के | 


ह 


( १२ ) 


तथा नारायणी साधनाएं अत्तर्मुक्त हुई, नाथ पंथ के रूप में पुनर्गठित हुई । उत्तर 
भारत की निर्गुणा संत-साधना और साहित्य इसी योग धारा के विकास का फल है। 
प्रस्तुत कृति में अवधुत परम्परा के विकास और उसके साधना-तत्वों का निरू- 
पण करते हुए निर्गुणा संतमत को चिन्तन की एक सहज स्वाभाविक विचारधारा का 
परिणाम बताया गया है । सर्वाश में त तो वह वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध में प्रति- 
क्रियावादी आवेग के रूप में ही उत्पन्त कहा जा सकता है और न उसका उदय इरलाम 
के आगमन के कारणा ही सिद्ध किया जा सकता है । संत मत प्राक्‌ वैदिक ऋषि और 
मुनि परम्पराओं को समन्वित विचारधारा का फल है जो विभिन्त धर्म साधनाओं को 
आत्मसात्‌ करके भी अपना मूल रूप सुरक्षित रख सकीं। नाथ पूर्व साधनाओं के 
इतिहास से लेकर आधुनिकतम समता पंथ तक की विचार पद्धति का विवरण देते हुए 
प्रस्तुत कृति को अद्यतन बनाने की चेष्टा की गई है। आशा है, संत साहित्य के 
अध्येताओं को इस अध्ययन से सन्तोष लाभ होगा । मैंने नाथ पंथ की उत्तरवर्ती धर्म- 
परम्पराओं को संगठनात्मक दृष्टि के कारण पंथ नाम से ही अभिहित किया है, 
सम्प्रदाय नाम से नहीं । “महाजनो येन गतः स पंथाः? के अनुरूप संत विशेष द्वारा 
निदिष्ट साधना प्रणाली एक मार्ग है जिसमें शास्त्र की अपेक्षा संत विशेष के स्वसंवेद्य 
ज्ञान तथा रहनी का प्रमुख स्थान है । संत की रहनी में ही उसके द्वारा प्रवतित पंथ 
की विशेषता परिलक्षित होती है । सम्प्रदाय की दार्शनिक ऊहापोह तथा प्रस्थान त्रयी 
के भाष्य का आग्रह पंथ में नहीं होता । अतः संत विशेष के आचार-विचार को ही पंथ 
निर्माण का मूलाधार सातकर प्रस्तुत कृति में उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े पंथों 
और उनकी परम्पराओं के साहित्यिक अवदान की चर्चा उपलब्ध शोध सामग्री के संदर्भ 
में की गई है । संत साहित्य के गम्भीर विद्वानु आचार्य पण्डित परशुराम चतुर्वेदी का 
मैं विशेष ऋणी हूँ जिनकी प्रमुख कृति “उत्तरी भारत की संत परम्परा” ने मेरा मार्ग 
आलोकित किया है । गुरुवर्य आचार्य पण्डित विश्‍्वनाथप्रसाद जी मिश्र, विर्य 
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उत्तर भारत 
के 


निर्गुण पंथ साहित्य 
का 


| इतिहास 


मुलतान स्थान में हुआ माता गया है, क्योंकि शकों का पहला प्रवेश सिंध में हुआ | 


प्रथम अध्यायें 
मध्यकालीन धर्म-साधना और मुनि परम्परां 


मध्यकालीन धर्म-साधना पर उपनिषद और योगधारा के अतिरिक्त आगम धारा 

का प्रभाव भी प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ता है । उत्तर भारत में विकसित होने वाली 
निर्गुण भक्ति परम्परा इसी समवेत प्रभाव का परिणाम है । नाथ सम्प्रदाय के रूप में 
जिस साधना पद्धति का प्रभाव भारतीय निर्गण साधना और साहित्य पर परिलक्षित 
होता है उसका मूलरूप औपनिषदिक योगधारा तथा आगम धारा में सन्तिहित है । श्रमणा 
संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव से योगधारा दक्षिण-पश्चिमो भारत में भी लोकप्रिय हुई । 
यज्ञ यागी वैदिक घर्मानुयाइयों के समानान्तर श्रसणधारा के प्रचारकों का कार्य चलता 
रहा ओर श्रुति की अपेक्षा उपनिषदों का प्रचलन लोकप्रिय हुआ । उपनिषद्‌ में क्योंकि 
वैदिकेतर साधनाएं भी समाविष्ट हो गई थीं अतः उपनिषद्‌ सांस्कृतिक चिन्तन के प्रवाह 
में अधिक शक्ति के साथ आ खड़े हुए । तांत्रिक मिथुनभावना, स्त्री-पुरुष-संभोग रूपी यज्ञ 
की चर्चा श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक में मिलती हैं । पिङ-ब्रह्माण्ड की एकता का निरूपणा 
एतरेय उपनिषद्‌ में, खेचरी मुद्रा का संकेत तैत्तरीय उपनिषद्‌ में नाड़ियों का उल्लेख 
कठोपनिषद्‌ तथा प्रश्‍नोपनिषद्‌ में मिलता है । छान्दोग्य में हृदयचक्र का निरूपण भी 
है । अतः साधनात्मक रहस्यवादी आगमधारा उपनिषद्‌ में अन्तर्मुक्त प्रतीत होती है। 
आगमधारा का मुल ग्रन्थ अथर्ववेद है जिसको कठोरतावादी वैदिक 'वेदत्रयी' में समा- 
बिष्ट नहीं करते । उपनिषदों की परम्परा इसी अथर्ववेदी तांत्रिक साधनात्मक परम्परा 
में बिकसित हुई । श्वेताश्वतर इसका पुष्ट प्रमाण है । आगमों की काल, नियति, 
यदृच्छा तथा पुरुष सम्बन्धी धारणाओं का परिचय इसी ग्रन्थ में मिलता हे । अतः 
योगसाधना तथा रहस्यात्मक तन्त्र सावना के आधार स्रोत उपनिषद्‌ कहे जा सकते हैं । 
श्रमणधारा के विचारकों में भी इन्ही का पठन-पाठन प्रचलित रहा होगा । 

आगम धारा में शैव और शाक्त तत्व प्राचीन हैं किन्तु बौद्ध तत्व ज्ञान, सूर्य- 
तत्वज्ञान तथा गणेशतत्वज्ञान पुराना नहीं है । महाभारत में शैव-शाक्त तत्वों की चर्चा 
वन पर्व, भीष्मपर्व तथा शान्तिपर्व में हुई है पर सैद्धान्तिक चर्चा बहुत प्रारंभिक अव- 
स्था में है । तैत्तरीय आरण्यक, मोद्गल पुराणा में गणोशतत्व आगमों की परम्परा का 
है । महायान को तन्त्र धारा में वज्र धातु के रूप में गणेश-पूजा का विधान इसका सम- 
र्थन करता है । सूर्य पूजा तो शक प्रभाव की देन ही है । सर्वप्रथम कनिष्क के सिक्कों | 
पर सूर्य की आकृति खुदी मिलती है । पुराणों में सूर्य मन्दिर का प्रथम निर्माण सिध के 


२ 


RO 


१८ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


था । भागवत पुराणा का शाकट्टीप भी यही है । पुराण आगम धारा के प्रबल समर्थक 
हैं, अतः शुद्ध वैदिकों द्वारा आगमों के समान पुराणों की भत्संना भी की गई। मध्य- 
कालीन धर्म-साधना पर पुराणों का गहरा प्रभाव हे । आर्येतर तत्वों का समन्वय 
पुराणों में हुआ है । 

प्रश्‍न होता है कि भारतीय धर्म-साधना में पुराणों को प्रमाण माना जाय 
या नहीं । 

अथर्व की दृष्टि में पुराण वेदत्रयी के समान ही अभ्यहित हैं। ब्रात्यस्तोम के 
प्रसंग में पुराण, गाथा, नाराशंसी के प्रयोग एक साथ मिलते हैं ।१ पैप्पलाद संहिता में 
“ब्रात्यों का इदमग्र आसीत्‌” कहकर व्रात्य को सृष्टि का अग्निम तत्व कहा गया है । 
रुद्राध्याय में ब्रात्य का रुद्र से सम्बन्ध स्थापित किया गया है । व्रात्य वैदिकेतर मान्य- 
ताओं के प्रतिनिधि पुरुष के अर्थ में अधिक प्रचलित हुआ ताण्डय ब्राह्मण ब्रात्यों को वैदिक 
धर्म में दीक्षित नहीं मानता । ब्रात्यों की परम्परा में आगे चलकर श्रमणा धारा के उन्ना- 
यक बुद्ध महावीर आये । ब्रात्य यज्ञ -यागादि में विश्वास न कर सहज सदाचार तथा योगा- 
भ्यासपुणं जीवन व्यतीत करते थे । सहज जीवन का प्रचार करने वाले व्रात्य मुनियों का 
रहन-सहन सामान्य जीवन के अधिक निकट था । महाभारत के युद्ध के बाद आर्य-वर्रा- 
व्यवस्था के शिथिल हो जाने पर व्रात्य मुनियों का प्रभाव इस शोषित वर्ग पर पड़ा । 
शिल्प और कृषि प्रधान ग्रामोण समाज शान्ति पूर्णा सादे जीवन में विश्वास रखता था, 
अतः व्रात्य मुनियों का प्रचार-क्षेत्र ग्राम तथा अरण्य रहे । ब्रात्यमुन्ति ऋग्वेदकालीन 
अनार्य नहीं थे जैसा कि प्रायः विद्वानों ने समक लिया है ।२ व्रात्यमुनि आर्य थे किन्तु 
यज्ञ-यागादि की अपेक्षा वह हठयोग, काया दण्डन तथा निवृत्ति प्रधान जीवन यापन के 
पक्षपाती थे । ऋगेद के दशम मण्डल में इस प्रकार के साधकों की चर्चा हू ।3 ये 
साधक मुनि कहलाते थे, वायु भक्षण करते थे अर्थात्‌ प्राणायाम आदि योग क्रियाओं का 
अभ्यास करते थे, पीले वर्णावाले धुल भरे कपड़े पहनते थे । अगले मन्त्रों में अप्सरा, 
गन्धर्व, मृग तथा शिल्पियों के आवास स्थान पर इनके रहने का उल्लेख है । स्मृति ग्रन्थों 
में गायकों, नटों नतंकों को समाज से बहिष्कृत जैसा माना गया है । अतः व्रात्य मुनियों 
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१. तमितिहासश्च पुराणां च गाथाश्च ताराशंसीश्चयानुव्यचलनु । अथर्व १५ खंड 
१ अनुवाक ६ सूक्त, ११ । 


२. हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञार्निक इतिहास --शमशेर सिंह नरुला--- 
पृष्ठ ४७ । 


३. मुनियो वातरशनाः पिणंगा वस्तेमला 


` वातस्यानु ध्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत । अष्टमोऽष्टकः अ० ११ सूक्त १३६, 
सन्त्र २। 


testo 
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को भी सामन्ती समाज से बाहर कर दिया गया । अपने वर्णा के अनुरूप विहित ब्रतों का 
आचरण न करने के कारण निश्चित वरां से भ्रष्ट हुए लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
सभी थे । मनु के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने दसवें अध्याय में व्रात्यों के जात्युतकर्ष की 
चर्चा की है । उक्त विवेचना मनु में ही उपलब्ध होती है और वह भी अपूर्णं ही । अन्य 
स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं हे । इसका कारण व्रात्यों का वैदिक संस्कारों के प्रति 
उदासीन होना कहा जा सकता है न कि ब्रात्यों का नगण्य होना जैसा कि डा० लक्ष्मीदत्त 
ठाकुर ने कल्पित कर लिया है ।' ब्रात्यों की दूसरी प्रमुख विशेषता अटनशीलता थी । 
्रात्यमुनि घूमते हुए धर्म-उपदेश करते थे, आश्रय बनाकर रहने का अभ्यास इन्हें न 
था । शंख स्मृति में स्पष्ट कहा गया है--जो व्यक्ति शून्यागार में निवास करता है और 
जो चलते-चलते सायंकाल हो जाने वाले स्थान पर ही ठहर जाय (सायंग्रह:) वह तीब्र 
तपस्या करने वाला मुनि होता है । 

शून्यागार निकेतः स्याद्‌ यत्र सायंग्रहो मुनिः (७ । ६) बनपर्व की नीलकण्ठी 
टीका (१२।११) में 'सायंग्ृहः' की यही व्याख्या है । तेजी के साथ चलते रहने के 
कारणा ऋग्वेद के पूर्व कथित सूक्त (मं० ५) में इनके वाहन को वायु के घोड़ों से उपमित 
किया गया है । इन परिब्राजक मुनियों की परम्परा ही श्रमणधारा के नाम से अभिहित 


, हुई बुद्ध और महावीर से पूर्व साक्यपुत्त समणा, निगंठ, आजीवक जैसे सम्प्रदाय इसी 


परम्परा के जीवित रूप थे । 

पुराण लोक जीवन की गाथा होते के कारण मुनि परस्परा में लोकप्रिय रहे, 
इसीलिए ब्रात्यस्तोम के प्रसंग में गाथा, इतिहास तथा पुराण की चर्चा की गई है । 
शतपथ ब्राह्मण में इन तीनों की चर्चा एक साथ है । 3 तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक २, 
अनुवाक & में भी पुराण, गाथा, नाराशंसी की एक साथ चर्चा है । तात्पर्य यह कि 
्रात्य मुनियों के प्रभाव के कारणा ही वैदिकों ते लोक काव्य की परस्परा में पुराण की 
महत्ता स्वीकार की । यह बात सत्य प्रतीत होती है कि वैदिक युग में विचार की दो 
धारायें दृष्टिगोचर होती हैं एक वेदधारा और दूसरी पुराणधारा। बेदधारा तो 
आरम्भ से ही धामिक है तथा यज्ञों में विशिष्ट देवता को उदिष्ट कर हृविर्त्याग की विधि 
को वह महत्व देती है । पुराणधारा का लक्ष्य लोकवृत्त का अनुशीलन तथा समीक्षण 
कर विपुल विवरण देना है । इन दोतों धाराओं में किञ्चित्‌ पार्थक्य की कल्पना करता 
अनचित प्रतीत नहीं होता । पुराण धारा आरम्भ में बैदिक मार्ग से उतनी संस्पृष्ट नहीं 
थी ।3 घेद यदि ऋषिद॒ष्ट हैं तो पुराणा मुनिदृष्ट, दोनों ही आप्त प्रमाण हैं क्योंकि 
१. प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन --पृष्ठ १०५ । 
२. यदनशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहास पुराणां गाथा नाराशंस्यः । ११।५।६।५ । 
३. पुराण विमर्श--बलदेव उपाघ्याय--पृष्ठ ४० । 
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आयो के आदि पुरुष से ऋषि धारा तथा मुनि धारा के विचारकों को क्रमशः वेद तथा 
पुराण प्राप्त हुए ।' ऋषि धारा तथा मुनिधारा के पृथक्‌ प्रस्थान के संकेत के 
लिए यह प्रसंग पुष्ट प्रमाणा कहा जा सकता है । आचार्य शंकर तक यह मान्यता वद्ध- 
मूल रही । उन्होंने सनत्सुजातीय, अध्याय २, श्लोक १२ के भाष्य में मुनि री प्रमाण में 
विष्णु पुराण के षष्ठ अंश, सप्तम अध्याय में ५३ ,५४ श्लोक उद्घुत किए हैं। मध्य- 
कालीन विचारकों पर इसीलिए मुनिपरम्परा के संस्कारों का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । 

मुनिपरम्परा का पुनर्गठन भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ। “ध्यान सम्प्रदाय” के 
रूप में उसका विकास ऋग्वैदिक ब्रात्यमुनियों की साधना-चर्या का नवीनीकरण ही 
कहा जा सकता है । आगमधारा या ब्रात्यधारा के प्रथम ख्याति प्राप्त मुनि दत्तात्रेय 
हैं जिन्हें पुराण साहित्य में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त है । भागवत पुराण के एकादश 
स्कंध में इन्हें अवधुत तथा इनके प्रसंग. को अवधुतोपाख्यान कहा गया है । दत्ता त्रेयो- 
पनिषद्‌ भी अवधूतों की चर्या का उल्लेख करता है । हठयोग प्रदीपिका में अवधुत का 
धूलि धुसरित शरीर वाला होना कहा गया है । यह लक्षण ऋग्वेद काल से ही मुनि 
का चला आ रहा है जो अवधूत के साथ भी जुड़ गया है । डामरेशवर तन्त्र में सर्वज्ञ 
कृत दत्तात्रेय कवच मिलता है जिसे योगिराज वज्र कवच भी कहते हैं । दत्तात्रेय तन्त्र 
में शिव-वत्ात्रेय संवाद के माध्यम से यक्षादि मन्त्र साधनों का निरूपणा है । २२ पटलों 
में विभक्त इस तन्त्र की श्लोक संख्या ६४४ है । डामर, ऊर्घ्वसामादि तन्त्र काक चण्डी- 
श्वर राचातन्त्र, धारातन्त्र तथा अमृतेश्वर-तन्त्र के वचन इसमें उद्धृत हैं। सांकृति 
और दत्तात्रेय के संवाद रूप में २२५ श्लोकों की दत्तात्रेय संहिता भी प्राप्त होती है 
जिसमें हठयोग की क्रियाएँ निरूपित हैं । रुद्रयामल-तन्त्र में शिव-पार्वती के संवाद रूप 
में ४२ श्लोकों का दत्तात्रेय दय नामक स्तोत्र मिलता है । चैतन्य गिरि कृत दत्तात्रेय 


में गणाना की गई है । गोरख की वाशियों में भी दत्तात्रेय का उल्लेख आता है । 
तात्य यह कि मुनि अथवा अवधुत परम्परा में दत्तात्रेय महत्वपूर्णं व्यक्ति हैं. जिन्हे 


तन्त, पुराण धारा समान आदर प्रदान अरती है 


मेद है । इसके विपरीत विष्णु सहस्र नाम 
मं दत्तात्रेय नाम का उल्लेख न होने से इन विष्णु के अवतारों की परम्परा से च्युत 


१. वेदानु सप्तर्वयस्तस्माज्जगृहुस्तस्य मानसा: 
पुराणं जग्रहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसाः । 


; -मार्कण्डेय पुराण अ० ४५ श्लोक २३। 
२. तांत्रिक साहित्य-डा० गोपीनाथ कविराज पृष्ठ २ ६४-२६६. 
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कर देने की बात विद्वानों ने कही है।१ जूना अखाड़ा सन्यासी सम्प्रदाय में पुज्य होने 
से इनके अवधूत परम्परा सिद्ध होने की बात अधिक महत्वपूर्णं है । ब्रह्माण्ड-पुराण 
इसीलिए इन्हें चौथा अवतार कहा गया है । महाराष्ट्र के महानभाव पथ के प्रवर्तक 
श्री चक्रधर के यह गुरु माने गये हैं। डा० विनय मोहन शर्मा ने दत्तात्रय सम्प्रदाय का 
पुनगठन १५वीं शती में मान कर इनका प्रभाव मराठी संत साहित्य पर दिखाया है ।२ 
एक महत्वपूर्णा बात यह है कि जाबाल तथा त्रिक्षकोपनिषद की सूची में संवर्तक 
असनी, श्वेतकेतु और जड़ भरत के बाद दत्तात्रेय का उल्लेख उन्हें परमहंस या अवधुत 
परम्परा का ही सिद्ध करता है। भागवत के चतुर्थ स्कंध में तथा महाभारत के सभापर्व 
के ३८वें अध्याय में दत्तात्रेय को विद्र वता र.  मनिवेशक 
न स्त क न 

है । बौद्ध साहित्य में धुत शब्द ग्रॅ” धूत, क उसतेख- विदि दसु सम्बन्ध में डा० 
भरत सिंह उपाध्याय का यह माव्य, द्रष्टव्य ~, न 

“पालि तिपिटक में यह$शब्ब/धुत (संस्कु त त) के र में आग्रा है, जिसका 
अर्थ है वह परिशुद्ध व्यक्ति जिसने अफेने सेमणफेगा जाकी धुत्न डाला है, हिला 
डाला है या मिटा डाला है। विसुद्धि मग्गोःः(५वीं गरताब्की:ईसवी) में उसकी इसी 
प्रकार व्युत्पत्ति को गई है--घुतोति धुत किलेसो वा पुग्गलो किलेस धुननो वा 
धम्मो ।” अर्थात्‌ धुत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने क्लेशों को धुन डाला है या 
क्लेशों को धुनने वाला पदार्थ या धर्म मूल खूप में धुत या धुत शब्द से बोध ऐसे 
विमल साधु से ही होता होगा जो अरण्य, श्मशान या खुले में रह कर अल्पेच्छता और 
तपश्चर्या का जीवन बिताता हो और प्रायः पांथुकूल (फटे चिथड़े, धूलि धूसरित वस्त्र) 
पहनता हो । किसी प्रकार के सिद्धान्त-विशेष का सम्बन्ध उसके साथ इस समय नहीं 
था । बाद में इस साधना में औघड़पत्त और लोक विलक्षण बातों को दिखाने की प्रवृत्ति 
आ गई और तभी धुत या धुत नाम से पुकारे जाने वाले ये साधु अवधूत कहे जाने 
लगे । श्रीमद्भागवत (एकादश स्कंध, सप्तम परिच्छेद) में अवधुत को बालवत्‌ 
आचरणा करते या जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान भी व्यवहार करते दिखाया 
गया है । यह उस काल में (जो निश्चियतः पांचवी शताब्दी ईसवी के बाद का ही है) 
अवघुतों की चर्या का चित्रण है । अपने मध्यकालीन साहित्य में हम उनके इसी के कुछ 
ओर विकसित रूप का परिचय पाते हैं।/' * 

निष्कर्ष यह कि अवधूतों की परम्परा का सम्पोषण कालान्तर में बौद्ध धर्म 
की ध्यान शाखा में हुआ । ध्यात सम्प्रदाय के संस्थापक आर्य बोधि धर्म कहे जाते हैं जो 


१. मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद--डा० कपिलदेव पाण्डेय पृष्ठ ४८२ | 
२. हिन्दी को मराठी सन्तों की देन--पृष्ठ ७६ । 
३. ध्यान सम्प्रदाय--पृष्ठ १६१ । 


२२ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्य का इतिहास 


एक विलक्षण योगी थे सनु ५२० या ५२६ ई० में अपने गुरु RTS की मृत्यु पर वह 
चीन गए । ध्यान सम्प्रदाय का प्रचार और प्रसार करने में बोधि ल स्थान 
है । उठे धर्म नायक द्वारा भाषित सूत्र के अनुसार तो वोचिधर्म अट्टाईसवें धर्म नायक 
सिद्ध होते हैं । ध्यान सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य भगवान बुद्ध के शिष्य महाकश्यप ये l 
त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के ध्यानी जीवन के अनेक चित्र उपलब्ध हैं । एक बार मगध के 
एरश्नकूट पर्वत पर शिष्यों को उपदेश करते हुए बुद्ध को ब्रह्मराज नामक श्हस्थ 
आगन्तुक ने कमल अपित किया । बुद्ध ने कोई उपदेश न देकर केवल पुष्प को देखना 
प्रारम्भ किया । बुद्ध की इस चेष्टा का कोई शिष्य अभिप्राय नहीं जान सका । केवल 
महाकश्यप ने हसकर सम्मति व्यक्त की । सभा के विसर्जन पर बुद्ध ने एकान्त में 
महाकश्यप को बुलाकर गुह्य ज्ञान दिया । महाकश्यप को विशेष ज्ञान बुद्ध ने सम्प्रेषित 
कर दिया । रहस्यात्मक ध्यान सम्प्रदाय का जन्म इसी घटना से माना जाता है। इस 
कथा से शाब्दिकं प्रवचन के स्थान पर आत्मानुभृति तथा संसार से निवृत्त होने का संकेत 
साधक के लिये उपयुक्त समभा गया है क्योंकि महाकश्यप से आनन्द को यह उपदेश 
सम्प्रेषित हुआ और तुरन्त उसकी समाधि लग गई, अत: गुरु-शिष्य परम्परा से इस 
अभ्यास को सिद्धि आवश्यक समझी जाने लगी । महायान सम्प्रदाय के लोग भी 
ध्यानियों की परम्परा का सम्मान करते हैं और दोनों ही लङ्कावतार सूत्र की प्रामा- 
शिकता पर विश्वास करते हैं | इस ग्रन्थ के दुसरे परिवर्त में निर्वाण और शून्यता पर 
विचार किया गया हे । सनोमारण या चित्त शुद्धि की समस्या पर भी विचार किया 
गया है । आचार्य शंकर से तीन शताब्दी पूर्व यह ग्रन्थ निमित हो गया था । शून्यता 
का यह दर्शन प्रज्ञापारमिताओं में विकसित हुआ । प्रज्ञा पारमिता का तात्पर्य है, प्रज्ञा 
की पुर्णंता जो सब वस्तुओं में शून्यता को देखती है शब्द चोट की चर्चा वच्त्रच्छेदिका 
- प्रजञापारमिता में है । विरोधी भाषा या उलट वासियों का प्रयोग भी इस कृति में 
मिलता है । इसका प्राचीनतम अपुवाद 'ताओ हूसिंग्‌' शीर्षक से चीनी में १७२ ई० में 
हुआ था । तीसरा ग्रन्थ परिमित कृत शुरंगम समाधि सूत्र है जिसका चीनी अनुवाद 
७०५ ६० में किया। इसका प्रतिपाद्य विषय हैमन पर अन्तिम विजय प्राप्त 
करना । श्रमणाधारा में भक्ति तत्व के विकास के लिए चोथा ग्रन्थ है-समन्तमुख 
परिवर्त । करुणातत्व की यहाँ व्यापक चर्चा हुई है जिसका प्रमाण परवर्ती भक्ति 
साहित्य पर पड़ा है । चित्त की शुद्धि तथा योग क्रियाओं को महत्व देने के कारण 


ध्यान सम्प्रदाय को वुद्धचित्त सप्रदाय भी कहा गया है । 
जहाँ तक इस सम्प्रदाय की साधना-विधि 
पर इसका प्रभाव पड़ा है। शास्त्र के अध्ययन. 


चित्त की एकाग्रता, मौन का अभ्यास, ध्यान 
जीवन, सहज तथा अनासक्त आचरणा (अनभोग 


न का प्रश्‍न है, निर्गुणा सन्त साहित्य 
"अध्यापन की अनिवार्यता का निषेध, 


का अभ्यास, शून्यता का बोध, अवधूती 
भोग चर्या) तथा नाम जप का इस सम्प्रदाय 
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में विशेष स्थान है डा० उपाध्याय ने ध्यान सम्प्रदाय का भारतीय साधना पर गहरा 
प्रभाव माना है। उनके अनुसार तो निर्गुशियाँ सन्तों में प्रतिविम्बवाद का पदार्पण 
लंकावतार सूत्र की अलिखित परम्परा से आया है ।१ यही नहीं, शशश्युंग, वब्थ्यापुत्र, 
खपुष्प, स्वप्न, गंधर्वनगर आदि शब्दों के प्रयोग से डा० उपाध्याय में शंकर को 
लंकावतार की परम्परा से प्रभावित माना है ।* किन्तु यह मान्यता अतिरंजित प्रतीत 
होती है । स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती ने “वेदान्त दर्शनेर इतिहास” में शंकर को लंका- 
वतार सूत्र के लेखक से प्राचीन सिद्ध किया है |? स्वामी जी का मत है कि बौढ़ों के 
प्रामाणिक व प्राचीन ग्रन्थ लंकावतार सूत्र में कतिपय ऐसे स्थल उपलब्ध हैं जिनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लेख शांकर मत से प्रभावित होकर लिखे 
गए हैं । जैसे--एकत्ववाद पर कटाक्ष, आचार्य शंकर द्वारा बौद्ध साहित्य से उद्धृत 
सन्दभों का लंकावतार सूत्र में उपलब्ध न होना, अध्यारोप अपवाद, माया, गंधर्वनगर 
आदि पदों का लंकावतार सूत्र में प्रयोग व विवेचन, शंकर के मायावाद को वौद्धदर्शन 
के शून्यवाद में परिणत कर लिया जाना । ये सब ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे प्रतीत होता 
है आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव लंकावतार सूत्र लिखे जाने से पूर्व होना चाहिए । 
पर यह मत भी एक पक्ष का आग्रह ही प्रस्तुत करता है, निष्पक्ष निर्णय इसके आधार 
पर भी नहीं लिया जा सकता । बौद्ध मुनियों और आचार्य शंकर को ये शब्द किसी 
मौखिक परम्परा से प्राप्त होते रहे हैं। पद्म-पुराण के उत्तरखण्ड (२६३।७२ में 
शांकर मत का “'मायावादमवैदिकम्‌'' साक्ष्य शंकर के बौद्ध-वैदिकवाद के समन्वय की 
बात इसी आधार पर कहता है । मुनि-मत के उपदेशों में प्रयुक्त इन उदाहरणों को 
शंकर और बौद्ध दार्शनिकों ने एक ही स्रोत से प्राप्त किया । जहाँ तक हिन्दी निगरण 
साहित्य में इस शब्दावली के प्रयोग का प्रश्न है, वह तिस्सन्देह शंकर का प्रभाव हे । 
ध्यान सम्प्रदाय का निर्गुण सम्प्रदाय से सम्बन्ध जोडते हुए डा० उपाध्याय ने भी बेद 
और श्रमणाधारा की चर्चा में इसे एक पृथक्‌ और अज्ञात परम्परा से जुड़ा हुआ 
बताया हे ।४ ताथ पंथ का उद्गम इसी अवधूती परम्परा में है जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद तक में हुआ है । बुद्ध के जीवन काल में इस अवधूती साधना के उदाहरण थे 
महाकश्यप । विनयपिटक तथा अंगुत्तर निकाय के अतिरिक्त मिलिन्द पञ्हो में अवधुत 
ब्रत का उल्लेख है । विनयपिटक में अहोगंग पर्वत हरिद्वार के पास अवधूत ब्रत रत 
स्थविर संभूत साणवासि का उल्लेख है। आचार्य बुद्ध घोष के ५वीं शती में रचित 
१. व्यान सम्प्रदाय--पृष्ठ ११५ । 

२. वही-पृष्ठ ४३ । 

३. वेदान्त दर्शनेर इतिहास - पष्ठ १६८-७६ । 

४. ध्यान-सम्प्रदाय--पृष्ठ १४४ । 
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“विसुद्धि मग्गो” में अवधूत ब्रत जैसे फटे वस्र पहनना, श्मशान निवास, खुले आकाश 
के नीचे रहना तथा समाधि का अभ्यास--की चर्चा की है । ध्यान सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
बोधि धर्म कानों में कुण्डल पहनते थे । सहजयानी सिद्ध कण्हपा से यह ३०० वर्ष पूर्व 
हुए । कर्ण मुद्रा की परम्परा भी अवधूत परम्परा की ही देन जान पड़ती है । ईसवी 
सनु के आस-पास को रचना मंजु श्री मूलकल्प तो अवधुत साधना की विस्तृत चर्चा 
करती है । इसमें शाक्य मुनि और मंजु श्री के संवाद रूप में मंत्र साधना के विस्तृत 
उपाय बताए गए हें । अवधूत मत को गुह्य शेव मत भी कहा जा सकता है क्योंकि 
अनुत्तर नाम से प्रसिद्ध शेवमत के समकक्ष बुद्धमत को भी इस कृति में अनुत्तर ही कहा 
गया है । साथ ही प्रथम पटल में यक्ष-यक्षिणी पूजा का संकेत भी है । 

यक्ष पूजा अवधुत परम्परा में मान्य रही होगी । मत्स्य पुराणा के साक्ष्य पर 
यक्ष पूजा के स्थान पर:रुट्र पूजा के प्रचलन की कहानी इस तथ्य पर प्रकाश डालती 
है कि यक्ष जानपदीय देवता थे जो बाद में शिव परिवार में अनुचर देवता के रुप में 
जुड़ गए । मूल भेद, पिंडी में खाँचे का दीपाधार के रूप में प्रयोग के रहने पर भी 
यक्ष ओर रुद्र की पिंडी में समानता होती है | डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो 
यजुर्वेद, ऋग्वेद अथर्व तथा गोभिल गह्य सूत्र का हवाल देते हुए यक्षों की पूजा का 
प्रचलन आर्येतर लोगों में माना है।२ ऋग्वेद में अग्नि से यक्ष-सदन में न जाने की 
प्रार्थना यक्ष पुजा को वैदिक परम्परा से भिन्न आगम धारा की मानने के लिए बाध्य 
करती है ।? यक्ष जल-सरोवरों के निकट अथवा जंगल में अग्नि रूप अथवा तपसी 
रूप होकर विचरण करते दिखाई देते हैं । बेस नगर में प्राप्त यक्ष की १२ फुट ऊँची 
मूत्ति सरोवर के निकट मिली है। भरहुत और साँची में उत्कीर्णा यक्षों की मूत्तियाँ 
जिमरापराम्परा या अवधूत परस्परा की ही कही जा सकती है। भींग का नगरा 
गाम से प्राप्त मनसा देवी मूर्ति के लेख में यक्षी कहा गया है ओर डा० अग्रवाल ने 
परखम (मथुरा) ग्राम से प्राप्त यक्ष मूति को मणिभद्र यक्ष की मृति माना है । केनोप- 
निषद्‌ में वैदिक देवताओं के अभिमान का खण्डन महायक्ष करता है तथा उमा के द्वारा 
इन्द्र को यक्ष का परिचय दिलाया जाता है । इससे यक्ष के प्रजापतित्व अथवा ब्रह्मपद 
का अथर्व सम्मत संकेत व्यवहार में आता प्रतीत होने लगता है । यहाँ यक्ष के लिए 
तपसि क्रान्त तथा सलिल पृष्ठ विशेषण आए हैं ।४ दोनों विशेषणों से यक्ष को मुनि 
परम्परा से सम्बद्ध समभने में कठिनाई नहीं हो सकती । कपिल वस्तु में यक्ष शाक्य 


१. अनुत्तरं शब्द मित्याहुः महाबोधि पथम्‌ परम । म० मु० क०।२--पृष्ठ ४४२ | 
२. भारतीय कला--पृष्ठ १५२-१५४ । 

३. ऋग्वेद (४।३।१३) । 

४. अथर्ववेद (१०।२।२६-३३) । 
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वर्धन का चैत्य तथा राजगृह में यक्ष मोग्गरपाणि का चैत्य इसी तथ्य के सूचक हुँ । 
तांत्रिक बौद्धमत में यक्षों को गृह्यक समाज में लीन दिखाकर शक्ति साधना के स्वरूप को 
चर्चा की गई है। ४थी, ५वीं शती तक गुह्य समाज की क्रियाएँ प्रचलित हो गई थीं । 
आस्थावान्‌ तांत्रिक बौद्धों के अनुसार स्वयं शाक्य मुनि ने मैसूर राज्य के गोटूर जिले 
के धान्य कटक स्थान पर तन्त्रनय का प्रवत'न किया था । भगवानु वुद्ध के निर्वाणा के 
१०० वर्ष बाद वैशाली की द्वितीय संगीति के अवसर पर महायान के अन्तर्गत तंत्र 
यान का जन्म हो चुका था । तंत्रयान अथवा मंत्रयान महायान का एक भेद है भोर 
दुसरा भेद है पारमिता यान । वज्र समत्व सिद्धि मंत्र यान का लक्ष्य है तथा शून्यवाद 
प्रमुख दर्शन है । उत्तर भारत में भार शिव तथा वाकाटकों ने कट्टर शेव होने के कारण 
इसी समय बौद्धमत का विरोध किया । शुंगों के शासनकाल से हर्ष के समय तक 
लगभग ६५० वर्षो के लिए बौद्धधर्म दक्षिणा में पनपा । उत्तर भारत में उसके लिए 
अनुकूल भूमि नहीं थी । जैसा कि कहा जा चुका है, महायान सर्वभूत हितवाद, नाम 
जप से निर्वाण प्राप्ति तथा वुद्धों के लोकोत्तरतत्व में विशवास के कारण लोकप्रिय हो 
चुका था, अब उसमें भावरूप तत्व के रूप में शून्यता की प्रतिष्ठा हुई । इसी शून्य को 
वजयानियों ने वज्र कहा । जैसे वज्र हढ, अशीर्णा, अभेद्य, अनश्वर तथा अदाही होता 
है, वैसे ही शून्य भी है ।! शून्य निरात्म देवी रूप है जिसके प्रगाढ बन्धन में बोधि 
चित्त असीम आनन्द प्राप्त करता है। बोधिचित्‌ का तात्पर्य पुरुष शक्ति से है । इन 
दोनों की अद्वेतावस्था युगनद्धावस्था कहलाती है । शेव इसे शिव-शक्ति का सामरस्य तथा 
वेदान्ती स्वरूप स्थिति कहते हैं। आनन्दरूपता के कारण इसे महासुख कहते हैं। 
अद्वजवप्त्र महासुख की निविकल्पक स्थिति मानते हैं । वह न तोवस्तु की स्थिति मानते 
हैं और न असत्ता ही स्वीकार करते हैं । अतः भाव और अभाव का अद्रय ही महासुख 
देता है । सुख के अभाव में बोधि या ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती । सुख की 
प्राप्ति या जगत्‌ भोग (उपाय) और शून्यता (प्रज्ञा) का तादाम्य स्त्री-पुरुष के सहवास 
से सम्भव है अतः ख्री-योनि में स्थिति आवश्यक है । योनि को सुखावती भी कहा गया 
है । तांत्रिक साधना में नारी का महत्वपूर्णा स्थान है । मन यहाँ व£तु-णूच्यता में लीन 
हो जाता है, यही उन्मती भाव है । निगुण सम्प्रदाय में प्रयुक्त उन्मन तथा सुरति दशा 
जैसे संकेत यहीं से गए हैं। ध्यान सम्प्रदाय में मन दो प्रकार के माने गए हैं--(१) 
व्यक्तिगत सान्त मन तथा (२) सामूहिक अनन्त मन, सामूहिक मन ही परमतत्व है, 
उन-मन से तात्पर्य इसी सामूहिक मन से है जो अपरच्छिन्न और अनन्त है । ऐसी 
चर्या या रहनि वाला ही सहज समाधि प्राप्त कर सकता है । सुरति शब्द तथागत 


दा क क क Ee 


१. हढं सारमसोशीर्यम्‌ अच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ व 
अदाहि अविनाशी च शून्यता वञ्रमुच्यते । वप्त्रशेखर-अद्वयवज् संग्रहू- पृष्ठ २३ । 
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>. 


द्वारा उपदिष्ट स्मृति का बोधक है । रोहिणी भिक्षुणी ने थेरीगाथा (२५०, में “एकाग्ग 
चित्ता सतिमन्तो'? कहकर मन की रक्षा के लिए स्मृतिवान होना आवश्यक माना है। 
अपनी काया और मन के प्रत्येक व्यापार और द्रि.या की निरन्तर जानकारी स्मृति हे । 
चित्त की निरालम्ब्र स्थिति तिरति है, इसीलिए तिगुणा वाले निरति को निराधार 
मानते हैं । शुन्यतानुभूति ही दूसरे शब्दों में निरति है । बौद्ध तांत्रिकों की यह विचारणा 
मध्यम मार्गियों में भी अवधूती कहलाती है । अवधूती एक मार्ग है जो द्वैत से अद्वैत की 
ओर खुलता है । सहजयाती सिद्धों को इसी अवधूती मार्ग का सेवक समझता चाहिए । 
दार्शनिक दृष्टि से सहजयानी सिद्धों पर एक तरफ शून्यवादियों की प्रतीत्य 
समुत्पाद पद्धति से जगत्‌ की शून्य या निःस्वभाव सिद्धि का प्रभाव माना जा सकता 
है, दूसरी ओर शून्यता को शक्ति कह देने से दौत्रागमों का प्रभाव स्वीकार किया जा 
सकता है । चित्त को शून्यात्मा निरंजन की भावना लयात्मक स्थिति प्राप्त करने तक 
करते रहना चाहिए । भावना का अभ्यास ध्यान कहलाता है । उष्णीश में स्थिति बिंदु 
पर प्राणाशक्ति का केन्द्रीकरण धारणा है । धारणा के बल पर नामि स्थल में ज्वलित 
चाण्डाली का अनुस्मरणा ज्ञान रूप होता है, इसमें देताहेत का भाव नष्ट हो जाता है 
ओर अब ललाट में स्थित बोधिचित्‌ विन्द्र द्रवीभूत होकर गुह्य कमल या वज्रमरि 
(लिग) तक आ जाता है, बंगाली या डोंबी वृत्ति का उदय यहीं होता है । बिच्दुपात 
होने पर यह योगजन्य आनन्द को जन्म देता है मेथुनान्त के वीर्य क्षरण से 
इसकी तुलना की जाती हे । इसे सहजानन्द या परमसुख कहते हैं । इसमें इन्द्रिय 
बोध सर्वथा लुप्त हो जाता है, आत्मभाव समाप्त हो जाता है, केवल रूप में 
अवस्थिति रहता है ।! नड़पाद की सेकोहेश टीका में सरइपाद का वचन उद्धृत कर 
महासुख की बुद्ध सम्मत परम्परा की चर्चा अवधूती परम्परा का नया रूप प्रस्तुत 
करती हे ।? 
विन्दु या शुक्र के ऊर्घ्वीकरणा की प्रक्रिया अवधूती प्रक्रिया है । इसमें विन्दु की अधोगति 
को कालाग्नि तथा ऊर्घ्वीकरण को कालाग्नि रुद्रीकरण कहा जाता है । मध्ययुग में बिन्दु 
साधना की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हुई और प्रायः विन्दु शोधन पर बल दिया गया । 
हठ्योग की परम्परा और सहज जीवन की परम्परा इनमें प्रमुख हैं । निर्गुण सिद्ध 
साहित्य में सहज जीवन तथा नाथ सम्प्रदाय में हठयोग की परम्परा सुरक्षित रही । 
१. इन्द्रिः जत्थ विलअ गउ, णाहिअ अप्प सहावा, 
सो हले सहजन तनुफुड़, पुच्छहि गुरु पावा । 
२. जयति सुखराज एष कारण रहितः सदोदि तो जगताम्‌, 
यस्य च निगदन समये वचन दरि द्रो वभूव सर्वज्ञः । 


¬ पाथ सम्प्रदाय--पृष्ठ ५६ । 
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इस प्रकार बौद्ध अवधूतों से परमाथिक सत्ता का शून्य निरंजन रूप, भाव-अभाव से 
परे सत्ता की स्थिति, महासुख, शक्ति जागरण, उन्मनीभाव, स्वानुभूति पर बल तथा 
सुखावती साधना जैसे तत्व निर्गुर-साधना को आधार रूप में मिले । 
सहज यानी सिद्ध 

सहजयान को कुछ विद्वान्‌ वज्रयान से पूर्ववर्ती मानते हैं।१ कुछ विद्वानु सहज 
यान को वज्रयात का परवर्ती स्वीकार करते हैं ।* ऐतिहासिक तथ्य डा० उपाध्याय 
के विचारों को ही पुष्ट करते हैं। बौद्ध अवधूतों की दो साधना प्रद्धतियाँ वज्त्रयानी 
और सहजयानी कहलाती हैं । राहुल जी दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं मानते ।3 
सहजयानी सिद्ध सम्प्रदाय के उद्भव के लिए भी विचारकों ने अनेक कारणा ढूंढे हैं । 
कोई इसे धार्मिक तथा राजनीतिक ह्लास की परिस्थितियों की उपज बतलाता है तो 
कोई ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सामाजिकता में उग्र प्रतिक्रियावादी सिद्ध करना चाहता है । 
बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा के क्षेत्र में .पनपने वाले इस सम्प्रदाय को 
आथिक सम्पन्नता के क्षेत्र की अभिव्यक्ति मान लेने पर प्रथम मत खंडित हो 
जाता हैं राहुलजी की इस खण्डित धारणा के प्रतिपक्ष में आचार्य द्विवेदी तथा डा० 
भारती ने सहजयानी सिद्धों को अर्थनीति प्रौढ़ जनता की वर्णाश्रमवादी वैदिक ढाँचे 
के विरुद्ध संगठित लोकशक्ति कहा है । पर ये दोनों ही पक्ष एकांगी हैं । वैदिक धारा के 
समानान्तर चली आने वाली आगम धारा की यह विकसित साधना थी जो राज- 
नीतिक कारणों से इस अंचल विशेष में फली फूली । डा० रामनरेश वर्मा के अनुसार 
मिहिरकुल, यशोवर्मन, हर्ष, हैह्य, फल्चुरीवंश के सम्राट, चदेलवंशी, देव वर्मा, 
मदन वर्मा, परमि और त्रैलोक्य वर्मा चंद्रबंशीय पाण्डव कुल के उत्तराधिकारी तुङ्ग 
और भञ्ज वंश के अनेक राजा, सेन एवं चहवान बंशों के नरपति, कामर्पाधिपति 
हर्जर वर्मा तथा वैद्यदेव, गहड़वाल वंश के अधिकांश राजा परम माहेश्वर थे ।४ 
उत्तर से दक्षिण तक कोल, कापालिक, पाशुपत तथा महाकाल आदि गैव-सम्प्रदायों का 
प्रचार था महाराष्ट्र के पुर्णगिरि (पूना) तथा आसाम के पुण्यगिरि (सिलहट) एबं 
राजस्थान के अर्बुद (आबु) पीठ पर शैवतांत्रिकों की गही थी । सिद्धों को प्राचीन 
्रात्य मुनियो के क्षेत्र में संगठित होने का अवसर राजनीतिक कारणों से मिला और 
बाद में शैव साधना के सम्पर्क से इनमें परिवर्तन भी हुआ। डा० रामसूति त्रिपाठी ने 
सिद्धों पर योगाचार तथा शैवों की तांत्रिक धारणा का प्रभाव निर्भान्त रूप में स्वीकार 
१. कबीर की विचारधारा--डा० गोविन्द त्रिगुणायत- पृष्ठ १९६--१२८। | 
२. तांत्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य--डा० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय--पृष्ठ १८८ । | 
३. हिन्दी काव्य धारा - पृष्ठ १७४ | < ; 
४. हिन्दी सगुणा काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि--पृष्ठ ३५ । 
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किया है । ' सरहपा आदि सिड़ों ने ८वीं शती के लगभग प्रचलित आगमधारा तथा 
योगधारा की सभी पद्धतिथों का समन्वय कर वज्रयान का पुनरुद्धार किया । पण्डित 
परशुराम चतुर्वेदी का मत भी है कि बोढ़ों की राथना अपने मूल प्रवर्तक के समय 
सदाचरण की साधना के रूप में आरम्भ हुई थी किन्तु उसमें समयानुसार भक्ति, ज्ञान 
तथा तन्त्रोपचार की पद्धतियों का क्रमशः प्रवेश होता गया । अन्त में उसने वज्ञ- 
यातियों के हाथ में विकृत तथा बीभत्स रूप ग्रहण कर लिया । फिर भी विक्रम की 
८वीं शती के लगभग कतिपय सहजयानियों ने अनेक प्रचलित बातों का समन्वय 
तथा सामन्जस्य कर उसका पुनरुद्धार करना चाहा । इस प्रकार की वेष्टा विक्रम की 
१२वीं शती तक किसी-न-किसी रूप में निरन्तर होती चली आई ।२ 

सहुजयानी सिद्धों की संख्या ८४ मानी गई है किन्तु महामहोपाध्याय हर 
प्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत सूचियाँ 
क्रमशः वणारत्नाकर, ससवय बिहार तिब्बत की सूची तथा हठयोग प्रदीपिका और 
ज्ञानेश्‍वर चरित्र के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं ।3 प्रामाणिक सूची आज भी तैयार 
नहीं है । ८४ संख्या को प्रतीकात्मक सिद्ध करने के भी प्रयत्न हुए हैं पर यह संख्या 
संयोगमात्र ही है । प्रबोध चन्द्र बागची ने इन सिद्धों में प्रथम सिद्ध लुइपा को माना 
था किन्तु राहुल जी ने सरहपाद या सरोज व्र को पहला आचार्य प्रमाणित किया है 
सरहपा प्रथम पाल नरेश गोपाल के पुत्र धर्मपाल (७६८ ई०---८०९ ई० ) के सम- 
कालीन थे । सरहपाद के प्रथम शिष्य पालकुल के सामन्त रत्नपाल थे | लुइपा रत्न- 
पाल के शिष्य प्रतीत होते हैं । उड़ीसा के राजा दारिकपा तथा उनके महामात्य 
डोम्बीपा लुइपा के शिष्य थे। सरोज वञ्र के तीसरे सीधे शिष्य शबरपा थे जो 
वज्रयोगिनी साधना के प्रवर्तक थे । नागार्जुन से भी इन्होंने दीक्षा ली थी । यह नागा- 
जुन शून्यताबादी माध्यमिकाचार्य नागार्जुन से पृथक हैं । दारिकपाद की शिष्या सहज- 
योगिनी चिन्ता तथा शिष्य वज्रघंटापाद थे । डोम्बीपा को सहजयोगिनी का शिष्य 
कहा जाता हे । ९वीं शती में कण्हपा प्रसिद्ध आचार्य हुए । जालन्धरनाथ इनके गुरु 
थे । मीनपा जालन्थरनाथ के 'गुरुभाई थे । घंटापाद के शिष्य कूर्मपाद के शिष्य थे 
जालन्धरनाथ । सिद्ध साहित्य में मीनपा को कुक्कुरिपा से प्रभावित माना गया है । 
तंतिया अथवा बीणापा जलन्धर के ही शिष्य थे । सरोर्हपाद के 'हे वज साधन” पर 
जलन्धर ने शुद्धि वज्रप्रदीप नामक टिप्पणी लिखी थी । हुठ्योग के जालन्धर बन्ध का 
प्रवर्तत किया था । ऋष्णपाद के सात शिष्यो में नरवला और मेखला दो योगिनी 


१. आदि कालीन हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पीठिका--पृष्ठ २३३ | 
२. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृश्ठ ४५। ` 
३. नाथ सम्प्रदाय--पृष्ठ २७-३६ | 
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शिष्याएँ भी थीं । साधनमाला में कुरुकुल्ला देवी की साधना के प्रवर्तक के रूप में इन्हें 
स्मरण किया गया है। बौद्ध सम्प्रदाय का मणिभद्र यक्ष तथा वज्र पारियक्ष बोधि 
चर्यावतार की टीका में वज्रपाणि बोधि सत्व बन जाते हैं । तथागत गुह्यक में इन्हें 
गुह्॒काधिपति कहा गया है । यक्ष सम्प्रदाय विलासी साधना में विश्वास करता था । 
ललित विस्तर में यक्षकुल को वजपारि का उत्पत्ति स्थल कहा गया है । कृष्णाप्ाद ने 
इसी यक्षकुल की साधना को कापालिक रूप दिया । कृष्णपाद के दोहाकोष की संस्कृत 
टीका मेखला द्विवेदी जी के अनुमान से मेखला योगिनी ने लिखी होगी ।* भुसुकपा तथा 
शान्तिपा अन्य प्रमुख सिद्ध हैं। इस प्रकार कुल ११ सिद्धों का परिचय तथा 
रचनाएँ प्राप्त होती हैं । मुनिपरम्परा पाखंड निदा, शाक्त्र-प्रमाण की असिद्धि तथा 
योग साधन को प्रमुखता प्रदान करती रही है अतः सहजयानी सिद्धों में इन प्रवृत्तियों 
के दर्शन प्रचुर मात्रा में होते हैं । हाँ सहज जीवन या अवधूती विहार इनमें और जुड़ 
गया है। उदाहरण देकर चारों तत्वों का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा 
सकता हे-- 
(१) बाह्याचार खण्डन :-- 

जइ णाग्गा बिअ होइ पुत्ति सा सुणाह सिआज्ञह । 

लोनु पाटरों अत्थि सिद्धि ता जुवइ शिअस्बह । 

पिच्छी गहणो दिट्टु मोक्ख ता मोरह चमरह्‌ । 

उच्छे भोअण होइ जाणा ता करिह तुरंगह । 

-दो० को०--पृष्ठ २ 
अर्थात्‌ यदि नग्न रहने से ही मोक्ष मिल जाये तो श्वांन श्रुगाल को मिल जाना 
चाहिये । लूंचन क्रिया से यदि मोक्ष मिलता हो तो युवती का नितम्ब इसका 
अविकारी है । पिच्छ ग्रहण करना यदि मोक्ष है तो मोर को प्राप्त हो जानी 
चाहिये । सूखे भोजन से यदि मोक्ष मिलता हो तो हाथी ओर घोड़े निर्वाणा प्राप्त कर 
सकते हैं । 

(२) शास्त्र निन्दा : 
पंडिअ सअल सत्थ बक्खाणअ, 
देहह बुद्ध वसन्त णा जाणअ । 
--दो० को० --पृष्ठ १८ 
अर्थात्‌ पण्डित समस्त शास्रों की व्याख्या करते हुए भी शरीरस्थ बुद्ध को नहीं 
प्रहचानता । 


१--नाथ सम्प्रदाय--पृष्ठ ६० 
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(३) योग सघत :-- 
वर गिरि कन्दर कुहिर जगु तहि सअल चित्तत्थई, 
विमल सलिल सोस जाइ कालाग्गि पइट्ठई । 

--बौ० गा० दो०--पृष्ठ १२७ 
अर्थात्‌ कंकाल दण्ड रूपी मेरु शिखर के 'कुहर में नैरात्य धातु जगत्‌ उत्पन्न होता 
है । इसी कुहर में स्थित पद्म में यदि बोधिचित्‌ पतित होता है तो कालाग्नि का प्रवेश 
होता है और सिद्धि में बाधा पड़ती है । 

(४) अवधूती बिहार :-- 
नगर बाहिरें डोम्बि तोहारि कुड़िआ । 
होइ छोइ जाइ सो ब्राह्म नाड़िआ। 
आलो डोम्बि तोए संग करिवै म सांग । 
निघ्धिन कान्ह कापालि जोइ लाँग । 
एक सो पद्मा चोषड्डी पाँखुड़ी । 
तहि चढ़ि नाचअ डोम्बी. बापुड़ी । 
पद १० चर्या--पृष्ठ १६ 
अर्थात्‌ अवधूती रूपी डोमिन तेरी कुटिया नगर से बाहर है। छुआछूत के 
भय से ब्राह्मण भाग रहा है । निघुरशा कापालिक कान्ह तेरे संग विहार करेगा । चौंसठ 
पंखुरियों के कमल दल पर वह डोमिन नाच रही है अर्थात्‌ साधक की वृत्ति जालंधर 
बन्ध पर स्थित उष्णीष कमल में टिक गई है । ऐसी प्रवृत्ति वाला साधक निस्तरंग 
सरोवर की तरह समरस अथवा सहज रूप हो जाता है-- 
नितरंग सम सहजरुअ सअल करुस विरहिते, 
पाप पुण्ण रहिये कुच्छ नाहि फुल कान्ह कहिये । 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मन शुद्धि इस सहजयानी साधना का 
प्रमुख लक्ष्य है । मन शुद्धि नैरात्म्य शून्यता की सिद्धि कराती है । इस अवस्था में भाव- 
अभाव, स्मृति-विस्मृति, राग-विराग, कारणा-कार्य जैसे इन्र नहीं रहते । यही वज्र है, 
यही सहज हूँ । सुरति का निरति में लीन होना भी यही है । 


आगम धारा का शैव-शाक्त प्रवाह 


आगम धारा की मुनि-चिन्तना दो दिशाओं में प्रवाहित हुई । प्रथम श्रमण” . 
वासा जिसकी चर्चा पहले की गई और दूसरी दौव-शाक्त तथा वैष्णवागमों की धारा है 
जो योग-प्रवाह के साथ वैदिककाल से जुड़ जाती है और जिसकी चर्चा यहाँ | 
अपेक्षित है । 


कहग्वेद के ्रात्ययोगी सुद्र की उपासना करते ये तथा प्राणायाम आदि योग 
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क्रियाओं को महत्व देते थे । आचार्य परशुराम चतुर्वेदी भी इन मुतियों को शिवोपासक 
मानते हैं ।* योगीश्वर सम्प्रदाय के जन्मदाता शिव माने जाते हैं । सिंध प्रदेश के ध्वंसाव 
शेषों से योगीसम्प्रदाय और समाधिस्थ शिव के चिह्न पाकरं योग धारा की प्राचीनता 
विद्वानों ने सिद्ध की है । योगोपनिषद्‌ इसी योगधारा का परिचायक परवर्ती उपनिषद्‌ 
है । पातंजल योगदर्शन ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में रचनावद्ध हुआ । शक्तिपात 
कुण्डलिनी, चक्रनिरूपश। जैसे प्रमुख योग तत्व वैदिक संहिताओं में उपलब्ध हो 
जाते हैं । 
(१) कुण्डलिनी निरूपण :-- 
सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विवर्मणि 
ये धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परि भुवः परिभवन्ति विश्वतः 
(ऋग्वेद मं० १ अ० २२ सूक्त १६४, मं० ३६) 
अर्थात्‌ साढ़े तीन गर्भ युक्त शक्तियाँ भुवन के व्यापक विष्णु का तेज सर्वतोदिशा 
विभिन्न धर्मों में अर्थात्‌ अनेक रूपों में स्थित है । जो बुद्धि की वृत्तियों और मन द्वारा 
ज्ञान प्राप्त मनुष्य हैं वे सर्वत्र सबका पराभव करते हैं । 
(२) शक्तिपात या वेध दोक्षा :-- 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथा भिस्वरन्ति 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीराः पाकमत्राविवेश । 
(ऋग्वेद मं १ अ० २२ सू० १६४, मंत्र २१) 
अर्थात्‌ जिस स्थान पर महान पुरुष ब्रह्मतेज का प्रकाश सदा निरन्तर फेलाते रहते हैं 
हाँ मुझ व्यग्रचित्त में सारे भुवन के स्वामी और रक्षक सर्वज्ञ ने प्रवेश किया । 
चक्र निरूपण :--- 
अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानां पूर्य योध्या 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्रय अरे त्रिप्रतिष्ठिते 
तस्मिनु यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदोविदुः । 

(अथर्बे० कां० १० सू० २, मन्त्र ३१-३२) 
अर्थात्‌ आठ चक्रों और नौ द्वारों वाली यह देवताओं की अयोध्या है इसमें जो स्वर्णमय 
कोश ज्योति से आवृत है वही स्वर्ग है । उस स्वर्णमय कोश में, जो तीन अरों से 
निधा प्रतिष्ठित है, अपना आत्मरूपी यक्ष रहता है उसे ब्रह्मवेत्ता जानते हैं । 

परवतीं योग ग्रंथों में पिण्ड-त्रह्माड की एकता का सिद्धान्त भी प्रखर रूप से 
१. गोरखनाथ एण्ड दी कतफटा योगीज--जी० डब्ल्यू० ब्रिग्स--पृष्ठ २१९-२१३ । 
२. उत्तरी भारत की संतपरम्परा--पष्ठ ५२। 
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उल्लिखित हुआ है । यह सिद्धान्त भी वैदिक काल से ही मुनिधारा में मान्य रहा है । 
ऐतरेय उपनिषद्‌ (१-१-२) तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६-२-६) में दोनों को एकता का 
निरूपणा रूपक कथा द्वारा कराया गया हे । इसी तरह वृहदारण्यक (१,४,१५) में 
पिंड समाज तथा ब्रह्माण्ड का सादृश्य दिखाया गया है । डा० फतहरसिह तो यहाँ तक कह 
देते हें कि पिंड, ब्रह्माण्ड तथा समाज का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में इतना स्पष्ट है कि 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यथार्थ में इस बात को ध्यान में रखे बिना वेदमंत्र 
का अर्थ करना व्यर्थ है । योग द्वारा अलौकिक सिद्धि प्राप्त करने तथा हवा में ऊपर 
उठ जाने तथा वायुवेग से चलने वाले योगियों की चर्चा ऋग्वेद के मुनिसुक्त में मिलती 
है ।3 तात्पर्य यह कि यौगिक प्रक्रिया तंत्र सम्मत रूप में मुनि परम्परा से ही श्रमणा- 
धारा और आगमधारा के रूप में द्विधा विभाजित हुई। 

जहाँ तक आगमधारा या तन्त्रधारा की प्रामाणिकता का प्रश्‍न है, भास्करराय 
और, राघव वेद सम्मत होने पर ही तन्त्र को प्रमाणा मानते हैं केवल श्री कण्ठाचार्य 
इन्हें वेद के समान स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं, उनकी दृष्टि में तनत्रों का श्रुत्यनुगत होना 
आवश्यक नहीं । वेदान्त सूत्र के श्री कण्ठभाष्य में (२।२।३८) में उन्होंने अपनी दृष्टि 
स्पष्ट की है । यह प्रतिक्रिया उन आचार्यों के विरुद्ध हो सकती है जो ब्रह्मसूत्र के 
आर्हत, पाशुपत, पाञ्जरात्र मत के निराकरण के प्रसंग में तन्त्र को प्रमाण स्वीकार नहीं 
करते, पांचरात्र सम्प्रदाय के अहिर्वध्त्य संहिता के ४५वें अध्याय में क्योंकि वेदों का 
अपकर्ष दिखाया गया है, अतः दोनों अतिवादी विचारको में परस्पर विरोध की उतक्तियाँ 
मिलती हैं । इस चिन्तन का परिणाम यह हुआ कि वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं में 
अधिकारी-भेद की खुली घोषणा पुराणों में हुई । 

सर्वथा वेद-भिन्नार्थे नाधिकारी द्विजों भवेत्‌ 
वेदाधिकारहीनस्तु भवेत्‌ तंत्रािकारवात । 

(देवी भा० स्कंध ७, अ० ३६) 
किन्तु तन्त्र यहाँ भी श्रृत्यनुगत होने पर ही प्रमाण स्वीकार किया गया है । 

वेदाविरोधि चेत्‌ तन्त्रम्‌ तत्‌ प्रमाणां न संशयः । 
प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध यत्‌ तत्‌ प्रमाणां भवन्नच । 

--देवी भा० ११ स्कंध अ० १ 
पुराणों में तस्त्र का सत्तिवेश वायु, भागवत, विष्णु, मार्कण्डेय आदि में बिल्कुल नहीं 
है । भागवत में वैदिकी पूजा के प्रसंग में तांत्रिकी तथा मिश्र पूजा का संकेत है, कहीं 
भी विस्तार नहीं किया गया । उपपुराणों के निर्माण की प्रेरणा लेखक की ही दृष्टि 


१. वेदिक दर्शत पृष्ठ ७५ । 
२. ऋग्वेद दशम मण्डल, १३६ यू० । 
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में तन्त्रों के व्यापक प्रभाव का परिणत फल मानी जा सकती है, उपपुराण किसी 
एक देवता के पूजा का विधान देने के निमत्त ही निर्मित हुआ हे । फलतः उपपुराणों 
के युग में तांत्रिक पूजा का विधान पुराणों में स्वतन्त्र रूप से किया गया उपलब्ध 
होता है । यह घटना दशम एकादशी शती में प्रुरतया उपलब्ध होती है । ' गरुड़ और 
अर्ति पुराणों में उपलब्ध तांत्रिक विधान इसके प्रमाणा हैं । वेष्णाव, शैव तथा शाक्तागम 
तन्त्र धारा के तीन प्रवाह हैं । वेष्णवागम पाश्जरात्र कहलाता है तथा शेवों में पाशुपत, 
कालामुख, कापालिक, वीरशैव तथा प्रत्यभिज्ञावादी आते हैं । शाक्तों में त्रिपुरा तथा 
कौलमागियों की गणना है । 


पाऊ्चरात्रागम 


डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने ऐतिहासिक दृष्टि से छान्दोग्य तथा बृहदा- 
रण्यक उपनिषदों के बाद पाञ्चरात्रमत का प्रादुर्भाव माना हे । पञ्चरात्रमत के 
अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भिक वैष्णव मत एवं शेवमत मूलतः 
एक ही मत था, कालान्तर में ये पृथक-पृथक विकसित हुये । प्रारस्भिक वैष्णवमत 
दक्षिणाचारी तांत्रिकमत है और वैदिक कर्मकाण्ड के सामानास्तर विकसित हुआ है 
दार्शनिक दृष्टि से पञ्जरात्रमत शक्तिवादी है, मायावादी या विवर्तवादी नहीं । जगत्‌, 
जीव एव परब्रह्म की भिन्नता तथा अमिन्नता तथा दोनों ही यहाँ स्वीकृत है । 
शैवों का शुद्ध एबं अशुद्ध सृष्टि का सिद्धान्त इस मत में ग्राह्य है तथा मन्त्र, यन्त्र, मुद्रा, 
न्यास, कुण्डलिनी, चर्या तथा व्यावहारिक योग यहाँ शेव दर्शन की तरह स्वीकृत है। 
शेवमत के विपरीत वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा यहां अविक है । , योग, ज्ञान एवं भक्ति 
का सामंजस्य साधना का प्रमुख गुण है । २ आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्र (२।२।४२-४५) 
भाष्य में चतुव्यूहवाद को वेदविरुद्ध माना है किष्तु यामुनाचार्य के आगम प्रामाण्य, 
वेदान्त देशिक के पाञ्जरात्र रक्षा तथा भट्टारक वेदोत्तम के तन्त्र शुद्ध नामक ग्रन्थ में 
पाञ्चरात्र मत को वेदानुकूल सिद्ध किया गया है । इस आगम की वेदभूलकता सिद्ध 
करने के लिए शतपथ ब्राह्मण (१३।६।१) की पाञ्जरात्र सत्र” विधि से इसका सस्बन्ध 
जोड़ा गया है । परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय या जगत्‌ का ज्ञात (रात्र) देने 
से यह पाश्चरात्र कहा जाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक के प्रथम खण्ड मे 
प्रयुक्त एकामन (मोक्ष का एक मार्ग) शब्द से इसका सम्बन्ध जोड़ा गया है, इतने पर 
भी पाञ्चरात्रमत को मुनि धारा से जोड़ता ठीक होगा क्योंकि स्मृतियो में इसकी बार- 


१--पुराणविमर्श-बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ ४५३-५४ । 
२--मध्यकालीन हिन्दी काव्य को तांत्रिक पृष्ठ भूमि--प्रृष्ठ १८५-१८६ | 
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नार निन्दा सुरा पमाण यह कि पाशुपात र सांख्य स्पष्टतः अवैदिक- 
मत हैं तथा पाञ्रात्र इन्हें स्वीकार करता हे । पाञ्चरात्रं के हुताशा भावत्‌ में 
सांख्य तथा पाशुपत-योगमत का विस्तृत उल्लेख है । झुनाचार्य जिन शेव-शाक्त तत्वों 
को अवैदिक मानते हैं वे ही पाञ्रातरमत में घुल गिर गए हैं । नारद, पद्म, वाराह 
भर भागवत यदि पाञ्चरात्रों की प्रशंसा करते हैं तो प्रकारान्तर से योग-ज्ञान मूलक 
आगमों की ही प्रशंसा करते हैं। अहिरवध्व्य संहिता में तो पाञ्चरात्र भी शिवोद्भूत 
आगम माना गया है । महाभारत के शान्तिपर्व (३४८।८१) में “एवमेकं सांख्ययोग 
वेदारण्यकमेव च” कहकर इस धारा का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से आरण्यक या मुनिधारा 
से जोड़ा गया है । पाञ्चरात्र संहिताओं का प्रचार रामानुज के पश्चात्‌ हुआ । जे० एन० 
फर्कृहर ने शेवागम और पाञ्चरात्रों का एक ही स्रोत अनुमानित किया है ।१ यदि 
सांख्य, योग, पाशुपत मतों से यह मत प्रभावित न होता और इन सब पद्धतियों का 
मूल स्रोत एक न होता तो रामानुज ब्रह्म सूत्र श्रीभाष्य (२।२।४२ ) में कदापि यह 
न लिखते । 
साँख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदा: पाशुपतं तथा 
आत्म प्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुत्रि: । 

पाञ्चरातरों के योग मार्ग का पल्लवन वैखानस आगमों में हुआ । वैखानस 
धर्मसूत्र नामक मद्रास से प्रकाशित ग्रन्थ के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की औसेय शाखा से 
इसका सम्बन्ध जोड़ा गया है । तैत्तिरीय आरण्यक (१-२३) में वैखानसों को ऋषि 
कहा गया है, भागवत में इन्हें यति कहा गया है । वैखानस धर्मसुत्रो में इनके लक्षण 
्रात्यमुनियों से मिलते हैं । विरक्त, योगाभ्यासी, सदाचार परायणा, शुन्यागार निवासी 
यायावर आदि लक्षण इन्हें मुनि परस्परा से जोडते हें । दिगम्बर और श्मशानवासी 
वैखानसों का उल्लेख भी धर्मसूत्र के नवम खण्ड में हे । तात्पर्य यह कि अवधुत परम्परा 
की चर्या. रखने वाले सांख्य-योग मताबलस्त्री यतियों को सम्मान देने के लिए ही 
तैत्तिरीय आरण्यक में इन्हें ऋषित्व प्रदान किया गया । पाञ्चरात्रों की ईश्वर, जयाख्य 
आदि संहिताएँ इसीः तथ्य की पुष्टि करती हैं। शेव दार्शनिक उत्पलाचार्य ने अपनी 
में मतों के योग-प्रवाह 
मूलक स्रोत की एकता को प्रतिपादित किया है । यह समय १०वीं शती का है, अतः 
रामानुज आदि आचार्यों का पाञ्चरात्र विषयक प्रमाण भी इसी सन्दर्भ में ग्रहण किया 


जाना ठीक है । सात्वत, जयाख्या तथा अहिंदुं्न्य संहिताएँ गुप्तकाल तक लिखी जा 
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चुकी थीं । श्रेडर ने सात्वत संहिता को सबसे प्राचीन माना है क्योंकि महाभारत 
तथा अहिर्वुध्त्य संहिता में इसका नाम आया है। ईश्वर संहिता में एकायन 
वेद का उल्लेख है और छान्दोग्य के बाद इसकी रचना उसी पद्धति पर हुई। 
इसमें स्पष्ट रूप से अध्याय १, श्लोक ५६ में पाञ्चरात्र साहित्य को मुनि भाषित 
कहा है । 
स्वयं प्रणीतं यच्छास्त्रं तज्ज्ञेयं मुनिभाषितम्‌ । 
आचार्य शंकर ईश्वर संहिता के एकायन अर्थ का खण्डन करते हैं अतः फवीं 
शतीतक ये संहिताएंँ प्रकाश में आ गई होंगी । ईसा पूर्व प्रथम शती के घोसुंडी शिला- 
लेख से चतुर्व्यूह की उपासना के लिए पूजा-शिला-प्राकार बनाने का संकेत मिलता है । 
सात्वत संहिता के इस समय तक प्रचारित हो जाने का अनुमान इससे लगाया जा 
सकता है । बौद्धों का आजीवक योगीमत सात्वत योगियों के प्रभाव से पृथक्‌ न रहकर 
इस नवीकृत योगधारा में अन्तभु क्त हो गया । ईसवी सनु के आरम्भ से अभिलेखों में 
आजीवक अवधूत योगियों का उल्लेख नहीं मिलता । यों वाराह मिहिर तथा बाणाभट्ट 
ने इनका नाम अवश्य गिनाया है । ईसा पूर्व सदियों में महाराष्ट्र के नानाघाट लेख में 
भी वासुदेव के साथ संकर्षण का उल्लेख पाञ्चरात्रमत के प्रभाव को स्पष्ट करता है । 
पाञ्चरात्रमत सम्बन्धी सोहित्य का रचनाकाल सामान्य रूप से ईसा की चतुर्थ शती से 
अष्टम शती तक माना गया है ।! ७०० ई० से १४०० ई० तक के भक्ति के द्वितीय 
उत्थानकाल के सम्प्रदायों पर इस साहित्य और साधना का पुष्कल प्रभाव पड़ा है । 
रामावत-सम्प्रदाय, उत्कल का सहजिया-सम्प्रदाय, वैष्णव तथा महापुरुसिया घर्म तथा 
महाराष्ट्र का वैष्णावपंथ इसी वैष्णावऱ्योगमूलक सम्प्रदाय के परवर्ती विकसित रूप 
कहे जा सकते हैं । 
रामावत-सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी राघवानन्द रामानुजी महात्मा होते हुये 
भी अवधूत मार्ग के उद्धारक थे । इनकी एक छोटी सी कृति सिद्धान्त तन्मात्रा प्राप्त है 
` जिसमें योग तथा भक्ति का समन्वय है। डा० पौताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने योग-प्रबाह 
ग्रन्थ में इस कृति का मूल पाठ प्रकाशित करा दिया है इस कृति में सुन, गगन, शब्द, 
चन्द्र, सूर्य, जैसे हठयोग के शब्दों का प्रयोग हुआ हे । अवधूत वेश की महिमा 
गाई गई है। उपाध्याय जीने अवधूत का अभिप्राय दत्तात्रेय के उपासक से 


लिया है-- 


सादी । ॐ अवधू ब्रह्मा के पुत्र विष्णु के नाती साद संगत ले बढो पाती । ॐ आठवां 
'गमर को मगछाला तापर बैठे त्रिकुटी वाला धर ध्यान अलष पुरुष को सुसरता 


१, भागवत-सम्प्रदाय-वलेदेव उपाघ्याय--१ष्ठ ११७ । 


“39 अवधू कोत के पुत्र कोन के नाती कोन संग ले पढ़ो पाती कोन सबद पर- . 


३६ उत्तर भारत के निर्गुण पंध साहित्य का इतिहासं 


षंड षंड तार भर भरतार माथ वज्र को टोप ईतनासी का चलाया अब जोगी अवधूत 
कहाया ।'' 
“पवन पानी धरे सो जुग-जुग जीव, 
जोगी आस जीह मारी ।”१ 

डा० बड़थ्वाल ने इस रचना में कबीर शब्द का प्रयोग देखकर रचना की प्रमा- 
शिकता में सन्देह किया है । प्रतीत होता है कि प्रारंभ से लेकर भमूतरमये अंग अपार 
तक ३०-३१ पंक्तियाँ राघवानन्द कृत हैं जिनमें अवधूत था योगी चर्या का उल्लेख है 
और शेष पंक्तियाँ किसी अन्य की हैं जिनमें योगी-परम्परा को गोरख-कबीर से लेकर 
श्री सस्प्रदायाचार्य रामानन्द तक जोड़ने का प्रयत्न किया गया है । 

सहजिया वैष्णव पन्थ राग तत्व को लेकर विकसित हुआ । पति-पत्नी भाव 
की उपासना इनमें प्रमुख है । परकी या साधना करने वाले बाउल सहजिया सम्प्रदाय 
के ही अंग है । इस सम्प्रदाय की आराध्य वाशुली देवी वज्रयानियों की वज्रधात्वीश्वरी 
का ही रूपान्तर मानी जाती है । साईं, दरवेश तथा कर्ताभजा भी इस सम्प्रदाय के 
लोगों को कहा जाता है। अकिचन दास कृत निवर्त विलास, गौरीदास कृत निगूढ़ार्थ 
प्रकाणवली, घनश्यामदास कृत गोविन्द रति मंजरी, नरोत्तम दास कृत रस सार तथा 
मुकुन्ददास कृत अमृत रत्नावली, आद्य सारस्वत कारिका के अतिरिक्त रसिकदास प्रीत 
रति विलास पद्धति तथा रस तत्वसार इस सम्प्रदाय की प्रमुख रचनाएँ हैं । क्योंकि इस 
पंथ का प्रभाव सगुणा रसिक साधना पर अधिक पड़ा है, अतः इसकी चर्चा यहाँ प्रसंग 
प्राप्त ही कही जायगी । इतने पर भी इस पंथ के योग प्रभावान्तर्गत होने का 
श्रभाण अच्युतानन्द दास की शून्य संहिता में मिलता है। रमाई पण्डित का 
शतय पुराण इस परम्परा की अन्तिम महत्वपूर्णं रचना है जो अवधूत परम्परा से जुड़ा 
हुआ है। 

महाराष्ट्र के पाञ्चरात्र-योगमत के प्रभाव से चार पन्थों का जन्म हुआ । 
(१) महानुभाव पन्थ, (२) वारकरी पन्थ, (३) राम दासी पन्थ तथा (४) हरि- 
दासी पन्थ । 

महानुभाव पंथ १२वीं शती में जन्मा । दत्तात्रेय और कृष्ण की उपासना का 
प्रचार किया । इसके प्रथम आचार्य गोविन्द प्रभु नामक काण्वशाखीय ब्रह्मण थे। 
पंढरपुर के वारकरी पंथ के समानान्तर ही इन्होंने बरार में इस पंथ की स्थापना की । 
बि० संवत १२४५ में इनका जन्म तथा १ ३४२ वि० में मृत्यु हुई । इनके शिष्य नागर 
ब्राह्मण चक्रधर ने इस पंथ की विधिवत स्थापना की । संवत्‌ १३२० में इन्हें दत्तात्रेय 
का साक्षात्कार हुआ । खरी तथा शुद्रों को सन्यास दिलाना इस पंथ का उद्देश्य हो गया । 


१. हस्तलिखित ग्रन्थों का १६वाँ विवरणा--डा० बड्थ्वाल--पृष्ठ २३०-३१ । 


ञे धर्म-साधना और मुनि परम्परा ३७ 


यदि गोविन्दप्रभु तपस्वी थे तो चक्रधर दीक्षावेध में निपुण और इनके शिष्य नागदेव ने 
१२९३ वि० से १३५६ वि० तक सम्प्रदाय के संगठन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 
चक्रधर की १५०० लीलाओं परं मराठी में उनके शिष्य महीभट्ठ ने ग्रंथ लिखा है । 
इन लीला प्रसंगों में उद्धुत चक्रधर के वचनों का संकलन "सिद्धान्त सूत्र पाठ नाम से 
१३५५ वि० में केशवराज सूरि ने किया । सूत्रों की संख्या १६०६ हे । हँस, दत्तात्रेय 
तथा कृष्ण इनके उपास्य हैं । स्त्री-पुरुषों को एक साथ सन्यास नागदेव ने देना शुरू 
किया । वैखानस .यतियों को तरह काषाय वस्त्र पहनकर स्त्री-पुरुष भाई-बहन को तरह 
व्यवहार करते थे । नागदेव की चचेरी बहन मह॒दम्बा के भजन भी गये जाते हैँ । 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों में विश्वनाथ वालापुरकर कृत मराठी ज्ञान बोध (१३८८ वि०), 
रवलो व्यासकृत सह्याद्रि वर्शत (१३८६ वि०), नरेन्द्रकृत रुक्मिणी स्वयंवर (१३४५ 
वि०) तथा नरोव्या कृत ऋद्धिपुर वर्णं (१४२० वि०) हें । मान्य ग्रन्थ भगवदु- 
गीता है, गोपाल पण्डित ने (१३२५ ई०) इन सूत्रों पर अन्वयव्यवस्था लिखी है । 
मृत्ति की अपेक्षा चबूतरा बाँधकर उपासना करते हैं । कुछ काला वस्त्र भी पहनते थे 
अब भगवे का प्रचार बढ़ गया है । सिद्धान्त दृष्टि द्वेतवाद की है । 

वारकरी पंथ के जन्मदाता हैं संत ज्ञानदेव । इनका जन्म १३३२ वि० में 


हुआ । इतके भाई निवृत्तिनाथ (१३३० वि०), सोपानदेव (१३३४ वि०) तथा बहुन ' 


मुक्ताबाई (१३३६ वि०) ने इस पंथ के निर्माण में सहायता दी । पंढरपुर में ईट पर 
खड़ी विट्टल की मूर्ति आराष्य है । आचार्य चतुर्वेदी ने इस मूत्त के सिर पर शिवमूति 
देखकर इनके शैव सम्प्रदायानुगत होने का अनुमान किया है । ' भागवत का एकादश 
स्कंध तथा गीता मान्य ग्रन्थ हैं । योग तथा अवघुती प्रभाव के कारणा दत्तात्रेय का एका- 
दश स्कंध्र सम्मत वर्णान पाठ्य है । श्री एकनाथ ने इस पर टीका भी लिखी है । निर्गुण 
भक्ति लक्ष्य पर सगुण को साधन मानते है । भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्‍वरी गीता, 
अमृतानुभव, हरिपाठ, चांगदेव पासष्टी, योगवाशिष्ठ टीका अभंग इनकी रचनाएं हैं । 
ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम प्रमुख सन्त हुए । सदाचारपूर्बक स्वधर्म 
पालन, एकादशी ब्रत, ताम कीर्त॑न प्रमुख साधन हैं ॥ आगे चलकर इस पंथ के चार 
भेद हुए । इनमें स्वरूप और आनन्द तो रामानन्दी मत से प्रभावित हैं तथा चैतन्य 
हंसावतार और प्रकाश दत्त सम्प्रदाय के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है । शिवाजी को 
प्रेषित तुकाराम के इस अभंग को सम्प्रदाय का मूल आधार कहा जा सकता है-- 

आम्ही तेणे सुखी म्हाणा बिटुल बिद्ुल मुखीं, 

कंठी मिरवा तुलसी ब्रत करा एकादशी । 
अर्थात्‌ बिट्टुल के नाम का उच्चारण, कंठ में तुलसी की माला ओर एकादशी ब्रत का 


१, उत्तरी भारत की संत परम्परा-पष्ठ ८५ । 


३८ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


सेवन ये तीन ही इस पंथ के सिद्धान्त हें । इसकी दार्शनिक दृष्टि अद्वेतपरक हे 

अन्य सम्प्रदाय हरिदासी माध्वाचार्य के द्वेत सम्प्रदाय की शाखा है इसके पथ- 
प्रदर्शक नरहरितीर्थ तथा श्रीपादराय १५वीं शती से पूर्व हो गए थे । इनके अनुयाई 
कर्णाटक प्रान्त में मिलते हैं। रामदासीपंथ के प्रमुख आचार्य थे स्वामी रामदास । 
इनका जन्म १६६५ वि० में हुआ था। शिवाजी इनके शिष्य थे दासबोध इनकी 
प्रमुख रचना है । वारकरी पंथ पूर्रातया निवृत्तिपरक था तथा रामदासी प्रवृत्तिपरक । 
राम आराध्य हैं, हनुमान जी साधना के प्रदर्शक तथा दास्य भक्ति आराधना का प्रमुख 
भाव है । 

शैव सम्प्रदाय 

शिव पूजा के संकेत भारतीय इतिहास में प्राचीनतम मिलते हैं । उनके पशुपति 
रूप का अङ्कुन मोहन जोदड़ो की मुद्रा पर हुआ है । गंधार, कपिशा और वंक्षु नदी के 
क्षेत्र में और शकों की मातृभूमि मध्य एशिया में भी शिव पुजा का प्रचार था । इसी 
कारणा वेम कदफ माहेश्वर कहा जाता है । यजुर्बेद के शतरुद्रिय अध्याय से ब्रात, ब्रात- 
पति, गण, गणपति जैसे शिव के विशेषणों का परिचय सिधुनद के कबायली इलाकों में 
जहां ग्रामीण संविधान था, शिव पूजा के प्रचलन का संकेत कराता है । डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने सिधुघाटी से प्राप्त एक दुह्री ढली हुई मृण्मय पुरुष मूत्ति को ऋग्वे- 
दोक्त द्विशीर्ष महादेव मे जोड़ा है उनका कथन है कि शिव में दिगम्बर या वातरशना 
मुनियों की परम्परा अन्तर्भुक्त थी, शिव का योगेश्वर सम्प्रदाय का आचार्य होना इसी 
बात का द्योतक है ।१ 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का ११४वाँ सुक्त, द्वितीय मण्डल का ३३वाँ सूक्त 
तभा सप्तम मण्डल का ४६वां सुक्त रद्र से सम्बन्धित है । तैत्तिरीय संहिता का १६वाँ 
अध्याय तथा अथर्व के एकादश काण्ड का द्वितीय सूक्त रुद्र से सम्बन्धित है । वाज- 
सनेयी संहिता में इनके साथ अस्विका, तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती तथा केनोपनिषत्‌ 
में उमा की गणना भी हुई है । पशुपति तथा पशु का पाशुपत सम्प्रदाय सम्मत अर्थ 
भी अथर्ववेद में MS है ।3 छान्दोग्य (३ ।७।४), वृहृदारण्यक (३।९।४) तथा श्वेता- 
न्यू (३।२।४) में रद्ध की महनीयता का निरूपरा है । श्वेताश्वर (३।२ ) में तो 
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? कहकर उनकी सर्वोपारिता स्वीकार की गई है । वायु- 
पुराण के अध्याय २४ तथा २७ में क्रमशः बैदिक तथा यौगिकी भक्ति से रुद्र की अर्चना 


का विधान है । जाबाल्युपनिषत्‌ में भी सांख्य सम्मत पाशुपत रूप की शिव-साधना का 
ही उल्लेख है । 


१. भारतीय कला पष्ठ ३०, ३१ ४, ४०२ | 
२. तवेमे पञ्चपश्वो विभक्ता, गावो अश्वाः पुरुषाः अजावयः । (११।२।९) 
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ऐतिहासिक दृष्टि से कनिष्क के उत्तराधिकारियों से उत्तर-पश्चिम भारत में 
शेवमत के प्रचार के संकेत मिलते हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरि लेख में शिव 
पूजा का वर्णन है । भारशिव तो शिवलिंग कन्धे पर उठाते थे । लिंग पुराणा के आधार 
पर पंचमुखी शिव की स्थापना एलिफेन्टा में मिलती है । पाशुपत आचायों ने पंचब्रह्म 
सिद्धान्त (ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्यात्रा) इसी आधार पर विकसित किया । बंगाल के 
पाल तथा सेनवंशी राजा शेव थे चेदि, चन्देल, प्रतिहार, गहड़वाल, परमार तथा 
कलचुरी नरेश परममाहेशवर को उपाधि से विभूषित होते थे । तात्पर्य यह कि उत्तर 
भारत में ही मध्यप्रदेश, राजपूताना, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में शैव- 
मत लोकप्रिय था ।3 ७वीं शती के बाद शैवमत की दो शाखाएंँ पाशुपत तथा कापा- 
लिक प्रकाश में आईं । पाशुपत शाखा प्राचीन थी, कापालिक अर्वाचीन । पाशुपत शाखा 
के प्रमुख आचार्य लकुलीश (हाथ में दण्ड) की आकृति हुनिष्क के सिवकों पर मिलती 
है । द्वितीय चन्द्रगुप्त के मधुरा लेख में पाशुपत उदिताचार्य द्वारा स्थापित उपमितेश्वार 
तथा कपिलेश्वर नामक शिवलिगों का उल्लेख है । गुजरात राजस्थान में पशुपातों का 
व्यापक प्रभाव था । ११वीं शती के चहमान विग्रहराज के अभिलेखों तया कलच्ुरियों 
के अभिलेखों से पाशुपतों का सम्मान व्यक्त होता है । भागलपुर के अभिलेख में नारा- 
यणपाल के शिव मन्दिर के पाशुपत साधुओं के निमित्त किए गए दान का वर्णान मिलता 
है । कापालिक शाखा का उल्लेख उदयपुर प्रशस्ति में मिलता हे । जिसमें शरीर पर 
मृत व्यक्ति की भस्म का लपेटना, खोपड़ी में भोजन करना तथा मदिरापात्र लेकर 
चलना जैसी क्रियाओं का उल्लेख है । यह समय १२वीं शताब्दी कूता गया है । पर 
मैत्री उपनिषद के आधार पर कापालिकों की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । मत्त 
विलास, विलास, मालती माधव, कर्पूर मंजरी में इनके विस्तृत क्रियाकलापों का 
चित्रण है । 

जैवमत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाड्‌ प्रान्त में पाशुपतों का राज- 
स्थान तथा गुजरात, वीर शैवमत का कन्नड भाषाभाषी क्षेत्र तथा प्रत्यभिज्ञादर्शन का 
प्रचार काश्मीर में रहा है । सैव सिद्धान्तवादी द्व तवादी हैं। शिव, शक्ति तथा विन्दु 
` तत्वों के व्याख्यान के कारणा इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। आराध्य शिव हैं, जीव पशु है, 
पाश बन्धन है जिससे जीव को पशुत्व प्राप्त होता है । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव 
और अनुग्रह उनके कार्य हैं । जीव मल, कर्म, माया तथा रोधशक्ति के पाश से मुक्त 
होकर शिव रूप हो जाता है तब इसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का उदय 
होता है । तब जीव भी कर्ता बन जाता है । अनुग्रह को शक्तिपात कहते हैं और जीव 
की मुक्ति के लिए इसकी प्राप्ति आवश्यक है। पाशुपत भी दृ तवादी हैं । साधन रूप 


. ३, प्राचीन भारतीय अभिलेख--डा० वासुदेव उपाध्याय्‌-पृष्ठ १०८ | 
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में यह प्रपत्ति को आवश्यक मानते हैं । वीर शैवमत वादियों में श्रीपति (१०वीं शती) 
ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीकरभाष्य लिखकर इस मत का सम्वन्ध उपनिषदों से सिद्ध किया । 
शिवाचार्य रचित सिद्धान्त शिखामणि इनका प्रमुख ग्रंथ है । निष्काम कर्म को यह वीर 
कर्म कहते हैं अतः निष्काम कर्म के प्रचारक होने से इन्हें वीर शैव कहा जाता 
है । दार्शनिक दृष्टि से शक्ति विशिष्टा द्वैतवादी हैं । शिव की कृपा से ही जीव के मुक्ति- 
लाभ में विश्वास रखते हैं । रसेश्वर दर्शनवादी दिव्यदेह की प्राप्ति में विशवास करते 
हैं । हठ्योग, पारदभस्म सेवन (रस) इनके प्रमुख साधन हैं । बौद्ध आचार्य नागार्जुन 
का रसरत्नाकर तथा गोविन्द भगवत्पाद का रस हृदय प्रमुख ग्रंथ हैं । 

प्रत्यभिज्ञा को स्पन्द अथवा त्रिक भी कहते हैं । आगमों में सिद्धा, नोमक तथा 
मालिनी से सम्बन्धित होने के कारण एवं पति, पशु तथा पाश का त्रिधात्मक विवेचन 
करने के कारणा इन्हें त्रिक कहा जाता है । ८वीं शती में श्रीकण्ठ भगवान के स्वप्नादेश 
से वसुगुप्त को महेश्वर गिरि पर खुदे हुये ७७ सूत्र मिले । कल्लट ने इन्हें स्पन्द तथा 
सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञा कहा । प्रत्यभिज्ञा को ही त्रिक्‌ तथा शिव दृष्टि भी कहते हैँ । 
सोमानन्द के शिष्य उत्पल ने इसे व्यवस्थित किया । इनका ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका 
ग्रंथ महत्वपूर्णं हैं । उत्पल के शिष्य लक्ष्मणगुप्त तथा लक्ष्मणा. के अभिनवगुप्त ने इस 
दर्शन का प्रोढ़ निरूपण किया । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्श तथा तन्त्रालोक इनकी प्रमुख 
कृतियाँ हैं । इनके शिष्य क्षेमराज ने प्राचीन तन्त्रं की पद्धति पर प्रत्यभिज्ञा हृदय ग्रंथ 
की रचना की । इस दर्शन की मूल दृष्टि अद्वैतवादी है । परम तत्व के रूप में इन्हें शिव 
तथा शक्ति का सामरस्य स्वीकार है । व्यापकता के कारणा इसे विश्‍वात्मक तथा जगत्‌ 
का अतिक्रमण करने के कारण इसे विशवोतीण कहते हैं। अपनी स्वतन्त्र शक्ति से 
सम्पन्न होकर स्वेच्छया जगत्‌ का उन्मीलन करते हैं अर्थात्‌ जगत्‌ पूर्वस्थित है, उसका 
प्रकटीकरण मात्र होता है । जगत्‌ के साथ परमतत्व का सम्बन्ध दर्पण-बिम्ब्रवत्‌ है । 
दवेत भावना कल्पित है । । जीव कर्त्ता है पर उसकी इस क्षमता को संकुचित करने 
वाला तत्वकला है। सर्वज्ञता का निरोधक विद्यातत्व, तृप्ति का रागत्व, नित्यत्व का 
कालतत्व तथा स्वातन्त्र्य का निरोधक नियतितत्व है, यही पाँच कंचुक हैं। जीव 
इन्हीं पाशों में बंध कर पशु कहलाता है । गुरु-दीक्षा से पशु बंधन या अज्ञान का नाश 
होता है तथा ज्ञात स्वछ्प का पुनः साक्षात्‌ होता है । यही प्रत्यभिज्ञा है । भस्म स्तान 
मन्त्र तथा योग-क्रिया की साधना इस कार्य में सहायक होती है । तन्त्रालोक में पिंड 
साधना का निरूपणा भी किया गया है । निर्व्याजमक्ति अद्वेतज्ञान के बाद होती है और 
यही इस सम्प्रदाय का प्रमुख लक्ष्य है। उक्त सिद्धान्तों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध 
शैवागम शिवग्रोक्त हैं। शिव मुख से उत्पन्न ज्ञान स्वरूपतः एक होने पर भी अर्थ 
सम्बन्ध भेद से विभिन्न प्रकार का है । शिवज्ञान १० प्रकार का तथा रुद्रज्ञात १८ 
प्रकार का कहा गया है । तन्त्रालोक की जयरथी टीका में श्रीकण्ठी संहिता के साक्ष्य 
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पर इस सूची में भेद भी मिलता है । शिवतन्त्र नाम से विख्यात अठारह आगम--(१) 
विजय (२) निःश्वास (३) स्वायंभुव (४) वाथुल (५) वीरभद्र (६) रोरव (७) माकुट 
(८) विरस (&) चन्द्रहास (१०) ज्ञान (११) मुख विम्ब (१२) प्रोदगीत (१३) ललित 
(१४) सिद्ध (१५) सन्तान (१६) सर्वोद्गीत (१७) किरण (१८) पारमेश्वर ईसा की 
आठवीं शती से बहुत पहले प्रचलित थे । ब्रह्मयामल में भी इनके नाम मिलते हैं। 
गोपीनाथ जी कविराज ने नेपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित निःश्वास तंत्र संहिता के 
आधार पर यह सूची प्रामाणिक मानी है ।' किरणागम के अनुसार १० शिवागम-- 
(१) कामिक (२) योगज (३) चिन्त्य '४) कारण (५) अजित (६) सुदीप्त (७) 
सूक्ष्म (८) सहस्र (९) सुप्रमेद (१०) अंशुमान हैं। श्रीकण्ठी के अनुसार १० आगम 
भेद प्रतिपादक हैं। ये शिव की उद्भव उन्मुख अवस्था से सम्बन्धित हैं शेष १८ 
आगम भेदाभेद प्रधान हैं । 

शैवाचार्यों में तन्त्र प्रक्रिया तथा कुल प्रक्रिया दोनों मान्य रही हें । पाशुपत तथा 
कौल सम्प्रदाय घनिष्ट रूप से एक दूसरे से प्रभावित थे । मत्स्येन्ध यदि कौल थे तो 
गोरख पाशुपत । कोल सम्प्रदाय झैव तन्त्रो में भेरववारा भी कहा गया है । प्रत्यभिज्ञा 
हृदय और नेत्रतन्त्र में इनका सूक्ष्म भेद भी दिया गया है, पर हैं ये एक वृक्ष की ही 
दो शाखाएँ । 


शाक्त तत्त्व 


शैवों की कौल-शाखा कुलाम्ताय भी कहलाती है । इसके प्रवर्तक अल्लट अथवा 
भावरक्त विश्वरूप नामक पाशुपताचार्य के शिष्य प्रशस्त के दीक्षा प्राप्त शिष्य थे । 
पार्वती से समालिगित शिव की उपासना इन्हें अभीष्ट थी । अतिनयवादी कहिए इ्हें 
चाहे कालीनयवादी । कूर्म पुराणा में इनकी क्रियाओं तथा भेदों का सूक्ष्म निरूपण है। 
इसका 'रचनाकाल छठी शती है तघा लिंग पुराण का रचनाकाल अष्टम-तवम शती 
माना गया है ।* दोनों पुराण पाशुपती का चित्रण करते हैं । योग-क्रियाओं का उल्लेख 
भी है, तात्पर्य यह कि शेव-शाक्त दोतों घाराएँ छठी शती तक एक रहीं ओर सोम 
सिद्धान्त, जंगम, भट्ट , भैरव, रोद्र कुब्जिका मत, योगिनी सम्प्रदाय जैसे कापालिकों 
से मिलते जुलते उपसम्प्रदाय इसी आधार पर विकसित हुए । काश्मीरी शेव दर्शन तो 
शाक्त परम्परा की ही देन है । 
मातृदेवी की मुण्मयी मु त्ति प्रागैतिहासिक युग की प्राप्त होती है । ऋग्वेद में 


१. तांत्रिक साहित्य--पृष्ठ १८॥ 
२. पुराण विमर्श--बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ ५५८ तथा ५६३ । 


| 
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महीमाता ओर मातृदेवी एक है ।” यह देवी ग्राम-देवताओं की परम्परा में लक्षित की 
गई है । ऋग्वेद के १० मण्डल का १२५ वाँ सूक्त देवी सुक्त है। महषि अंभूण की 
ब्रह्मवादिनी दुहिता के नाम पर इसका नाम वाक्‌ सूक्त भी है । इसमें ब्रह्मरूप देवी को 
जगत्‌ की अधीश्वरी तथा व्याउक बताया है । मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत्‌ दुर्गा सप्तशती में 
भी इनकी व्याप्ति का सर्वत्र संकेत है-- 
इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या 
भूतेषु सततं तस्पे व्याप्ति देव्ये नमो नमः ।५।७७ 

अर्थात्‌ जो जीवों के इन्द्रिय वर्ग की अविष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त 
रहनेवाली है, उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। वाकू सूक्त में “परो दिवा परएना 
पृथिव्ये'' कहकर भुवन-व्याप्त होकर भी उससे परे रहने की बात कही गई है, सप्तशती 
में भी इसी आशय से देवी को चैतन्य रूप से जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित कहा गया 
है ।* वैदिक साहित्य में वाक्‌ की बड़ी महिमा है अतः देवी को मंत्रों की मातृका अर्थात्‌ 
मुलाक्ष र कहा गया. फिर शब्दो में ज्ञान रूप अर्थ रूप कहा गया, अर्थ में चिन्मयातीता 
ओर शून्यों में शुन्य दृष्श कहा गया । जिनके अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, वही 
दुर्गा हैं-- 

मन्माणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, 

ज्ञानाचा चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी । 

यस्याः परतरं नारित सैषा दुर्गा प्रकोतित: । 

--अथवे शीर्ष २४ 

यहाँ देवी अव्यक्तरूप में अवर्णा तथा व्यक्तरूप में वर्णात्मिका कही गई है । ब्रह्म जिस 
शक्ति द्वारा व्यक्त होता है उसे ही वाक्‌ कहते हैं । श्वेताश्वर में 'एकोऽ वणो बहुधा 
शक्तियोगात्‌” इसीलिए कहा गया है । विष्णु संहिता और अहिवुःध्न्य संहिता में 
इसे परा कहा गया है। काश्मीरी दार्शनिकों में इसी को महिमा है । आगम ग्रन्थों 
में इसी का विकास हुआ है । ऋग्वेद के १० मण्डल का १२७ सूक्त तथा ११७वाँ सूक्त 
रात्रिसूक्त है । इसमें रात्रि को सर्वभूतनिवेशनी तथा जगत्‌ की लयात्मिका कहा गया है । 
आगमों में काली की धारणा इसी के विकास का फल है । १२७वें सूक्त में “ज्योतिषा 
बाधतेतमः? पक्ति से ज्योतिरूप भगवती तथा तमसरूप महिषासुर के संघर्ष की 
कथा विकसित हुई है । वेकृतिक रहस्य में महिष की सागुज्य प्राप्त साधक बताया गया 
है । महिष से लिपटा हुआ सर्प कालशक्ति का प्रतीक है। शाक्त दर्शन अद्वैतवाद का 
समर्थन करता है । सप्तशती में “आधारभूता जगतस्त्वमेका? (एकादश अध्याय) तथा 


१. ऋग्वेद ५।४७।१ । र 
२. सप्तशती ५।८०। | 


मध्यकालीन धर्म-साधना और मुनि परम्परा ४३, 


'एकैवाहं जगत्यत्र ट्ितीया का ममापरा” (दशम अध्याय) उक्तियाँ इसका .समर्थन.करती 
हैं । देवी भागवत के प्रथम खण्ड पृष्ठ १५० पर कहा गया है--एकमात्र सत्‌ ही ब्रह्मः 
है उसमें मुझ में भेद नहीं है जो वह है, वही मैं हूँ । परमात्मा की सिस॒च्छा हूँ । . 
प्रलयकाल में भी संसार का संहार कर सब प्राणियों के लिग देह को आत्मसात्‌ कर 
अकेली ही क्रीड़ा करती हूँ 

इच्छा परमात्मनः कामं नित्यानित्य स्वरूपिणी । 

एवा संहृत्य सकलं विश्वं क्रीडति संक्षये, 

लिगांनि सर्व जीवानां स्वशरीरे निवेश्य च । 

सदेकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वं देव ममास्य च, 

योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मति विभ्रमात्‌ । 
भारतीय मुत्तिकला में महिषासुर मदिनी की प्रतिमा का अधिक महत्व है । प्रतिहारों 
का अभिलेख तो इसी देवी की प्रार्थना से आरम्भ होता है। सिंह वाहिनी दुर्गा की 
मृत्ति कुषाणा काल में ही बनने लगी थी । दक्षिण में महाबलिपुरम्‌ का पल्लव- 
कालीन महिषमण्डप इस परम्परा में उल्लेखनीय है । कुषाण काल में सप्तमातृकाएँ 
कुपाणोत्तर काल में १६ मातृकाएँ मूत्तियों और पट़ों पर उत्कीर्ण की जाने लगी । 
मार्कण्डेय पुराण की ब्रह्माणी, बेष्णवी माहेश्वरी, इन्द्राणी, कौमारी वराही तथा 
नारसिंही (सप्त० अ० ८) कुषाण कालीन मूत्तियों में आयुध और लांछन के बिना 
दिखाई गई हैं। संख्याओं की घटोतरो बढ़ोतरी कालक्रमानुसार हुई । ऐतरेय 
ब्राह्मणा में (२-४) तिस्रोदेव्यः कहा गया है । आगमों में काली, लक्ष्मी, सरस्वती 
का विकास इसी परम्परा में हुआ । महां विद्याक्रम में इन्हें काली, तारा तथा 
बोड्षी कहते हैं । शतपथ ब्राह्मण (६-7-१-३६७) में तस्माद्‌ देविकाः पंच भवन्ति 
पञ्च हिदशः'' कहकर पाँच दिशाओं की प्रतीक ५ देवियों की कल्पना की गई । इनमें 
दुर्गा की ५ अंगभूता देवियों के नाम नन्दा, रक्तदन्तिका, शाकंभरी, भीमा ओर भ्रामरी 
लिये जा सकते हैं । दुर्गा सप्तशती के चतुर्थं अध्याय में प्रयुक्त 'शूलेनः पाहिनो देवी? 

, श्लोक में आए & बार “न वर्णी से नव दुर्गा की कल्पना शैलपुत्री, ब्रह्म चारिणी चंद्र- 

घण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी तथा सिद्धदात्री नाम 
से की गई। बंगाल के अभिलेख में नवदुर्गा का उल्लेख है । ' ऋग्वेद (१-१६४-४६) 
की “'तवपदी वभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ' ऋचा से भी & संख्याओं का समर्थन 
होता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (२२-१२-१) में नव रात्रेणा मृतत्वं प्रायच्छत?” से नवरात्र 
नब दुर्गा पूजन द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का संकेत कराया गया है । शतपथ में (६, ५, 
१,३१) 'देव्यः दश दिशः, कहा गया है अतः आगमों में दश महा विद्याओं का निरूपणा. 


१. ` प्राचीन भारतीय अभिलेख पृष्ठ ११२॥ 


डर 
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हुआ । तात्पर्य यह कि श्रुति के “दशाक्षरा वै तिराट” सिद्धान्त से ही एक शक्ति के 
त्रिधा, पंचधा, षोडषधा अथवा नवधा, दशधा होने की बात प्रकारान्तर से कही गई। 
आगमग्रन्थों में इनकी अक्षरमूत्तियों पर जितना वल दिया गया है वह श्रुति के वाक्‌ 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही । कामकला विलास में कहा गया है । 

आत्मनः स्फुरणां पश्येद्यदा सा परमा कला, 

अम्विका रूप मापन्ना परावाक्‌ समुदीरिता । 

महामातृका कुण्डलिनी बहुविधा नादाल्मिका । 
महाकालकृत कालो कर्पूर स्तोत्र में “वाग्देवी मुण्डस्रक्‌” तथा निरुत्तरतन्त्र में 
“पञ्चाशद्वणं मुण्डालीगलद्रुधिरचचिताम्‌”' कहने का आशय यही है, कामधेनुतंत्र में 
“'ममके स्थितं बीजं पञ्चाशद्वरांमद्‌भुतम्‌'' में मुण्डमाल ५० वर्ण हैं तथा यही सृष्टि 
के ब्रीज हैं ऐसा कहकर वर्णात्मिका देवी का कथन किया गया है । दुर्गा सप्तशती के 
प्रथम अध्याय में “अर्धमात्रा स्थिता नित्या” कहकर -अर्थमात्रा या तुरीया में स्थित 
उच्चारण से परे नित्य रूपादेवी की चर्चा इसीलिये कराई गई है । तन्त्र ग्रन्थ वेदिक 
साहित्य के विस्तारमात हैं, मूलतः विरोधी नहीं । निर्गुण साधना में नाद और वर्णा 
का प्रभाव इसी परम्परा से आया । 

प्रश्‍न होता है, शिव-शक्ति में कौन गौणा है और कौन मुख्य ? पण्डित गोपी 

नाथ कविराज का कथन है कि तांत्रिको की दृष्टि में शिव तथा शक्ति में कोई भेद नहीं 
है । मूलतः दोनों एक ही हैं । जो परम शिव है, वही परमाशक्ति है। शक्ति के बिना 
शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन क्रियाहीन और स्पन्दन में असमर्थ शवमात्र हैं ओर प्रकाशा- 
त्मक शिव के विना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ हे । दोनों ही चिद्रूप होने के 
कारणा स्वरूपत अभिन्त हैं, एबं एक को छोड़ दूसरा रह भो नहीं सकता । वस्तुतः ' 
चित स्वरूप में लिंगभेद नहीं है इसीलिए वह अलिंग होकर सर्वलिग रूप में 
प्रकाशित होता है तथा नाना लिंगरूप में प्रकट होने पर भी अलिग है । वृहणी में 
लिखा है— 

शिवो देवः शिवा देवी शिव ज्योति रिति त्रिधा, 

अलिगमपि त्तत्वं लिंग भेदेन कथ्यते । 
यह्‌ निम्न निदिष्ट श्वेताश्वतर श्रुति की ही प्रतिध्वनि है-नैव स्त्री न पुमानेष नचायं 
स्यात्‌ नपुंसक: ।!' 

यह मुलगत परम साम्य ही उद्वत स्थिति है । यही सामरस्य है जिसके संबन्ध 

में श्रुतियों में कहा गया है--परमं साम्यप्रुपैतिदिव्यम यह स्थिति अभेदात्मक है, इसमें 
भेद नहीं है । ' तथापि पूर्वकौल शिव-शक्ति में शेष-शेषि भाव (उभय पक्षीय) मानते हैं 


१. तांत्रिक वांगमय में शाक्त दृष्टि--पृष्ठ ३ । 
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और उत्तर कोल शक्ति को ही प्रधान तथा जगत्कर्त्री मानते हैं । वस्तुतः शाक्त दर्शन का 
मूल आधार है मातृ का रहस्य । जैसे परमात्मा शिव विमर्श शक्ति से अकारादि वरां 
उत्पन्न करते हैं वैसे ही पशु अथवा जीव भाव के उदय का क्रम भी है । विभक्त दशा 
तथा विभिन्न क्रियाओं में भी महाशक्ति एक ही रहती है । मार्कण्डेय, देवी, काली, अग्नी, 
लिंग तथा देवी भागवत में शक्ति विषयक प्रचुर साहित्य प्राप्त होता है । देवी भागवत 
की नीलकंठी टीका १८वीं शती में लिखी गई जिसमें शक्तितत्व विमर्श, काम कला 
रहस्य तथा कात्यायनीतन्त्र की मन्त्र व्याख्यान प्रकाशित टीका से भी सहायता ली 
गई, यद्यपि ये कृतियाँ नीलकण्ठ की ही हैं। 

जहां तक शाक्त तन्त्रों की रचना का समय है । जे० एन०फर्कुहुर ने कुन्जिका- 
तन्त्र परमेश्वरतन्त्र तथा महाकौल ज्ञात निर्णाय को प्राचीनतम माना हे ।' यामल 
साहित्य को वह ६०० ई० से १३५० ई० के बीच निमित मानते हैँ । कौल उपनिषद्‌, 
परणुरामकल्प सूत्र, त्रिपुरतापिनीय तथा देवी उपनिषद्‌ भी इसी युग की रचनाएँ हैं । 
आचार्य शंकर के शुद्धाचार के बाद लक्ष्मीधर ने १३वीं शती में प्रचलित कौल, मिश्र 
तथा समयाचार जैसी ३ शाक्त धाराओं का उल्लेख किया है । सायण का वेदसम्मत 
शक्तिवाद १३वीं शती का है । इसी दृष्टि का पोषण १७वीं शती में भास्करराय ने 
वीरवस्या रहस्य, कौल उपनिषद्‌ तथा दुर्गा सप्तशती और योगिनीतन्त्र की टीकाएँ 
लिखीं । श्री विद्या का सम्प्रदाय दार्शनिक दृष्टि से काश्मीरी दार्शनिकों में मिलता हे । 
परम्परावादी आगमवादियों ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ की सूर्य विस्वदेवमधु रूपक-योजना से 
आगम या पंचमुख शिव-व्याख्या की सिद्धि की है । १४४८ ई० से १५२६ ई० के 
मध्य पूर्णानन्द ने श्रीतत्वचिस्तामरि। लिखकर हठयोग का श्रीविद्या के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध दिखाया था । 

शाक्त तन्त्र हीनयान और महायान की तरह वामाचारी तथा समयाचारी दो 
प्रकार के रहे हैं ॥ सामणाचार्य से पूर्व प्रचलित ५ शुभागमवादी व्याख्याओं का प्रचलन 
था जो शक्ति की वैदिकपरम्परा के विश्वासी थे । लक्ष्मीधर ने सन्तकुमार संहिता के 
आधार पर इन्हें समयाचारी कहते हुये इन्हें श्रेष्ठ बताया है । किन्तु इसी ग्रंथ में कोल, 
क्षपणाक, कापालिक तया दिग्मबरों के साथ इतिहासक भैरव तथा वामक साम्प्रदायों की 
बामाचारी साधनाओं का उल्लेख भी किया है। वशिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन तथा 
सनत्कुमार संहिताएँ समयाचारी हैं तथा शुभागम कही जाती हैं । ६४ तन्त्र अवैदिक हैं 
तथा कौल-कापालिक और वाममार्ग के कहे जाते हैं। अभिनव गुप्त (१०वीं शती) 
कुलमार्ग सिद्ध भी थे अतः कौलमार्ग की प्रतिष्ठा सायरा से ३०० वर्ष पूर्व उच्चकोटि के 
विद्वानों में भी थी । कुलर्णाव, कुलचुड़ामणि, कुलतंत्र, कुलरत्तमातृका, वामकेश्वर, सेरु 
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गन्थवंतन्त्र, दक्षिणामृति संहिता तथा रुद्रयामल और देवीयामल ग्रंथों में इनका विस्तृत 
निरूपणा है । कुलमार्ग का आदि स्थान कामरूप महापीठ है तथा इसके उद्धारक 
भेर-भेरवी तथा मत्स्येन्द्रनाथ हैं । परशुराम इस साधना के प्राचीन आचार्य 
रहे हैं । 

कोल, त्रिपुरा तथा महोपनिषद्‌ इनके मुख्य ग्रन्थ हैं। इन पर भास्करराय का 
भाष्य उपलब्ध होता है। शाक्त पूजा के तीन प्रमुख केन्द्र काश्मीर, कांची तथा 
कामाख्या माने गये हैं । काश्मीर पीठ के आचार्य थे सोमदेव । सोमदेव के गुरु सुमति 
का उल्लेख तन्त्रालोक की जयरथ टीका में मिलता है । सोमदेव के शिष्य शंभुनाथ अभि- 
नव के कुलगुरु थे । यह मार्ग त्र्यस्बकधारा तथा इनकी पीठ अर्धत््यम्बक कहलाती 
है, इस कोल मार्ग को अवधूत मार्ग गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह में कहा गया है । दत्तात्रय 
अवधूत ने ।त्रपुरातत्व पर १८०० श्लोकों की दत्त संहिता लिखी थी । शंकर के समया- 
चारी आन्दोलन के प्रभाव से यह अवधूत परम्परा नाथ सम्प्रदाय के रूप में विकसित 
हुई तो दूसरी ओर वामाचारी गुह्य क्रिया के साधकों को सरभंग सम्प्रदाय के रूप में 
फैलने का अवसर मिला । 


सरभंग सम्प्रदाय 


सरभंग अवधूत या औघड़ परम्परा का ही एक रूप है। इस सम्प्रदाय के 

अन्वेषक डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी का स्पष्ट मत है कि सिद्धमत की प्रायः सभी विशेषताएं 

सरभंग मत में मिलती हैं ।' यही नहीं, सरभंग मत का निकटतम सम्बन्ध शेवमत 

की शाक्त तथा तान्त्रिक शाखाओं से है।* रुद्राध्याय में रुद्र को अघोर कहा गया है 

तथा सरभंग भी अपना सम्वन्ध इसी अघोर से जोडते हैं । श्वेताश्वतर ।३।५) में 

रुद्राध्याय का “या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पाप काशिनी” मन्त्र उद्धृत है और इसी 
उपनिषदृ-मन्त्र का हवाला इस सम्प्रदाय में दिया जाता है । श्वेताश्वतर में (४।२१) 

“द्र यत्ते दक्षिणां मुखं तेना मां पाहि नित्यम्‌?” प्रयोग मिलता है । दक्षिण मुख वामा- 

चारियों का रहा होगा । परवर्ती साहित्य में अपकर्ष के रूप में इसका वाम मुख प्रयोग 
प हुआ । दक्षिण मुख पञ्चानन शिव का अघोर मुख है । तत्त्रग्रन्थो में नील वर्णा, कूर्मवाहन, 
तजस्तत्व सम्पन्न इस मुख की तमसा, मोहा, क्षया, निद्रा, व्याधि, मृत्यु क्षुधा तथा तृषा 
नामक आठ कलाएं मानी गई हें । योग और निर्जन प्रधान साधना के लिए यह देवता 
विहित मानी गई । सायण ने कौशिक सूत्र के हवाले से इस साधना का अनुष्ठान ग्राम 
से बाहर बताया । इसी सूत्र में सायणा ने 'ग्रामीणेम्यो$ननं सुरां सुरापेभ्यः! कहकर इन 


१. सन्त मत का सरभंग सम्प्रदाय--पृष्ठ ४१ । 
२. वही--पृष्ठ ८ । - 


~] 


~ 
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साधकों के मद्य-सेवन का संकेत किया । रुद्रयामल में इस मार्ग को वैदिक मार्ग की 
अपेक्षा सद्यः सिद्धिदाता कहा गया है । वशिष्ठ का कुल मार्ग में दीक्षित होने का उल्लेख 
इसी ग्रन्थ में मिलता हे । अवधूत परम्परा के इस रोचक इतिहास में सरभंग सम्प्रदाय 
शेव-शाक्त परम्परा से जुड़ कर भी बौद्ध तन्त्रयान की बहुत सी विशेषताएँ लेकर 
चला । डा० ब्रह्मचारी ने शून्य, खसम, सूर्य आदि शब्दों के प्रयोग से यही निष्कर्ष 
निकाला है। औघड़मत गोरखनाथ और दत्तात्रेय के बीच की कड़ी है। उत्तर 
बिहार में इस मत की शाखा सरभंग कही जाती है । इसकी सैद्धान्तिक पीठ किनाराम 
की विचारधारा है और सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र काशी है भागवत परम्परा के अवधूतों 
से भी इनके प्रभावित होने की चर्चा मिनकराम तथा योगेश्वराचार्य की शिष्य 
परम्परा में राधारमरा ने “ज्ञानी सरभंगी और परम हंसी का रहस्य” रचनाओं में 
की है-- 


सरभंगी साधु नित भजन करत फिरे, 
भेदाभेद नाहीं माने नाहीं घिरतात है । 

देह गेह सुधि भूले बानी की न गस्य रहे 

आत्मा के फुरन को देख हरसात है। 
जात वो बरन कळू चिल्ल न धरत वह, 

छने-छने अतुल ही बात को करत है। 
गूंगा के समान वह कहीं तो लखाई परे, 

कहीं उनमत सम अटपट करत है 
गुनातीत निरवसनिक हो सव विधि सरवज्ञ, 

सो जाने कस भेव नहि काहे रहत सो अज्ञ । 


~ 


इसमें अवधुत परम्परा के उन्मत्त व्यवहार, निर्गुण साधना, दिगम्बर वेष 
भक्ष्याभक्ष्य विचार रहित तथा वर्गाश्रम विरोध के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
शव-शाक्तों की तरह इनकी दार्शनिक दृष्टि भी अद्वेतवादी है । योगेशवराचार्य ने. 
स्वरूप-प्रकाश में कहा है= So कक 

हम सों विलग जग कौन कहानी । 

हम हीं पुन्य पाप में व्यापै हम रवि ससि असमानी 

हम हीं घर हैं हम हीं धरती हम हीं पवन पानी । 


किनाराम ने विवेक सार में परमात्मा, जगत और आत्मा के अभेद सिद्धान्त का. 
प्रतिपादन किया है । 
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राम किना मैं धराधर धरै अधार अकास, 

ब्रह्मा बिस्नु महेस में मही त्रास अनुत्रास । 

अहं ब्रह्ममय जीव महीं कृत जगत भकारन, 

मही निरंजन नाम महीं सब काम निवारन। 

निरालम्ब को अंग सुनि गत भइ संसय द्वन्द, 

मैं तें अब एकै भई सतगुरु परमानन्द । 
ब्रह्म का व्यवहार निरंजन या अलख शब्दों द्वारा विवेकसार के रचयिता ने 
कराया है-- 

जीवन सुनो निरंजन केरा, 
निराकार यहं संतत डेरा । 
संता संता लक्खियाँ लक्खनवाला लक्ख, 
राम किना केसे लखै जाको नाम अलक्ख । 

राम टहल राम ने “मन माया के सकल पसारा” (भजन रत्नमाला) कहकर माया 
को शंकर वेदान्त के अनुरूप प्रस्तुत किया है । जगत्‌ का निर्माण पाँच तत्व तथा ३ 
गुणों से माना गया है। पाँच तत्वों के साथ ५ , ५ विक्ृतियों का उल्लेख भी 
किनाराम ने किया है। साधना-पक्ष में प्रेम तथा रहस्यमय मिलन तत्व की महत्ता 
प्रतिपादित की गई है । बाल खण्डी दास के तथा योगेश्‍वराचार्य के पद इस सन्दर्भ 
सें उद्धृत किये जा सकते हैं। अवश्रूत परस्परा के प्रभाव से ही किनाराम, 
टेकमनराम तथा भिखमराम जैसे संतों की वाणियों में हठयोग की शब्दावली का प्रयोग 
मिलता है । किनाराम कृत रामगीता का पद ३४ इस दृष्टि से उल्लेखनीय है-- 

वाम इंगला वसै पिंगला रवि गृह जानो। 

मध्य सुखमना रहै सबद सतगुरु सम मानो । 

नाभी सबद कियारि अमिय को गगन निवासा । 

सहज चन्द्र रवि उदय शुन्य को सबद प्रकासा । 

राम रूप गुन गन सहित मन मनसा पहचान । 

मन मोर अजरा भरे इडा सुखंग्रत पान । 
सरभंग मत का प्रचार किनाराम ने काशो, भिनकराम ने चम्पारन राजापुर भड़याही 
भीखमराम ने चम्पारन माधोपुर, इनके शिष्य टेकमनराम ने भखरा, सदानन्द ने 
चम्पारन चनाइन बान, बालखण्डी ने चम्पारन चिन्तामन तथा लक्ष्मी सखी और उनके 
शिष्य कामता सखी ने सारन छपरा में किया । कुत्ता, बन्दर, बिल्ली के साथ भोजन, 
शवमांसअशन तथा मिट्टी-पात्र में मदिरा और जल पीने में आनन्द प्राप्त करना 
इनकी दैनिक चर्या है । समाधि पूजा का प्रचलन है । गुरु की मृत्यु पर माँस मदिरा का 
भण्डारा होता है । समाधि पर चिलम तथा गाँजे की धुप चढ़ाई जाती है । साधुओं की 
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आजीविका का आधार खेती तथा भिक्षाटत है। इस मत का उद्धार किनाराम 
ने किया । इनका जन्म वाराणसी की चन्दौली तहसील के रामगढ़ में रघुवंशी परिवार 
में १६८४ वि० में हुआ था । कालुराम नामक कापालिक से इन्होंने दीक्षा ली । काशी 
के कृमिकुण्ड को आधुनिक गिरनार बताने से भी इनका सम्बन्ध परोक्ष रूप से दत्तात्रेय 
से हो जाता है । विवेक सार, रामगीता, राम रसाल और गीतावली इनकी कृतियाँ हुँ । 
इस मत में लक्ष्मीदेवी ने अवधूतों में स्त्रियों को भी दीक्षा देने की पद्धति अपनाई । 
चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, नेपाल, पटना, शाहाबाद, बलिया, दुमका, असम, 
बंगाल, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा गाजीपुर में इस मत के अनेक मठ मिलते हैं, इन 
मठों के साधुओं की परम्परा भी भिन्न-भिन्न है ।१ 

तात्पर्यं यह कि नरमांस-भक्षण तथा घुरित आचारों के लिए ख्यात होने से 
इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध कापालिकों से सिद्ध होता हे । पुराने समय में इनके केन्द्र 
आवू, गिरनार, कामाख्या, बोधगया बनारस तथा हिंगलाज थे । इस पंथ के प्रवत्तंक 
किनाराम के गुरु कालू गिरनार के कापालिक थे । शिष्य का अभिषेक नरमुण्ड में भरे 
गुरु के मूत्र से होता है और फिर रक्त लंगोट देकर सुअर और अजगर के दाँतों तथा 
रीढ़ की हड्डियों का हार पहनाया जाता है । समग्रदीक्षा का अभिलाषी मद्य पीता है 
तदुपरान्त पशु बलि दी जाती है । इस विधि से दीक्षा पूर्णा होती है । भस्म रमाना 
तथा कपाल धारण करना इनके प्रमुख लक्षणा हैं । 


नाथ सम्भ्रदाय 

गीता में कृष्ण ने सांख्य और योग में भेद नहीं माना । सांख्य यदि विचार है 
तो योग उसकी प्रक्रिया ।२ योगीसम्प्रदाय इसी समन्वित विचारधारा का समर्थन 
करता है । भागवत इसी विचारधारा का पोषक होने से परमहंस संहिता कहलाती है । 
द्वितीय स्कंध के प्रथम दो अध्यायों, तीसरे रकंध के २५ और २५वें अध्यायों तथा 
एकादश स्कंध के १३, १४, १५, १९, २८, २९बे अध्यायों में सांख्य-योग, सिद्धि 
निरूपण, ध्यान योग तथा अष्टांग योग का निरूपण हुआ है । दत्त-उपाख्यान से 
सवंलित होने के कारणा योगीसम्प्रदाय या अवधूतसस्प्रदाय भागवत का आदर्श संत 
सम्प्रदाय है । भागवत की शुकदेव कृत सिद्धान्त प्रदीप तथा विजयराघव कृत भागवत 
चन्द्रिका-याख्या में इन, प्रसंगों की मार्मिक विवेचना की गई है । भागवत चस्ट्रिका का 
रचनाकाल १४वीं शतो है तथा रामानुज के मतों का पक्ष इसमें स्थापित किया गया 


१. संतमत का सरभंग सम्प्रदाय--पृष्ठ १३८ से १८१ । 
२. सांख्य योगौ पृथावाला: प्रवदस्ति न पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ । 


¥ 
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है । रामभक्ति की अवधूशाखा का सन्दर्भ इसी टीका से प्राप्त होता है । सिद्धान्त प्रदीप 
निम्बार्क मत का पोषण करता है, हंसावतार तथा सनत्कुमार से सम्बन्धित होने के 
कारण इस सम्प्रदाय की योग दृष्टि का प्रमाण स्वतः प्रकाशित हो जाता है । दत्तात्रेय 
इस अवधूत परम्परा के आदर्श आचार्य थे तथा शेव, शाक्त और पाञ्चरात्रों में उनकी 
समान प्रतिष्ठा थी । यदि भागवत का रचनाकाल शंकर के दादा गुरु गौड़पाद से पूर्व 
सिद्ध हो जाए तो दत्तसम्प्रदाय या अवधूतसम्प्रदाय की प्रतिष्ठा और भी पुरानी सिद्ध 
हो जाएगी, गौड़पाद ने पञ्चीकरणा व्याख्यान में भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय 
अध्याय का “जगृहे पौरुषं रूपम्‌’ प्रथम श्लोक उद्धृत किया है । बलदेव उपाध्याय ने 
शंकर के दादा गुरु गोड़पाद का समय ७वीं शती के आरंभ में युक्तियुक्त माना है, अतः 
बह इस ग्रन्थ का रचनाकाल छठी शती से अर्वाचीन नहीं मानते ।! किन्तु इधर गौड़- 
पाद के समय को लेकर विद्वानों में काफी विचार विमर्श हुआ है । ईश्वर कृष्ण की 
सांख्य कारिका तथा उत्तर गीता का भाष्यकार गौड़पाद माण्डूवय कारिका वाले गौड़पाद 
से सर्वथा भिन्त प्रमाशित हो चुका है,* अतः उपाध्याय जी का काल-निर्देश पुनविचार 
की अपेक्षा रखता है । वस्तुतः गौड़पाद तीन हुए हैं। (१) पतञ्जलि के शिष्य, तथा 
चन्द्राचार्य के सहयोग से महाभाष्य के उद़ारकर्ता गौड़पाद (२) शंकर के दादा गुरु 
माण्डूक्य कारिकाकार गौड़पाद तथा (३) सांख्यकारिका के गौड़पाद भाष्य कर्त्ता गौड़- 
पाद । शंकर पीठो तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों की सामग्री के गम्भीर अनुशीलन के बाद 
आचार्य उदयवीर शास्ती ने शंकर का समय ५०९ वर्ष ईसा पूर्व निश्चित किया है अतः 
गौड़पाद का समय उससे भी पूर्व होना चाहिए ।3 इसके अतिरिक्त वेदान्त दर्शन के 
इतिहास में इन्द्र नारायणा द्विवेदी तथा देवव्रत जी के दो लेख साम्प्रदायिक ग्रन्थों, 
ज्योतिषगणनाओं तथा अभिलेखों के आधार पर शंकर का समय ५०६ वर्ष ईसा पूर्व ही 
निर्दिष्ट करते हैं । तब भागवत का रचनाकाल इससे पूर्व होता चाहिए । प्रतिसंस्कार 
की तिथि गुप्तकाल भी हो तो मूल सिद्धान्त में बाधा नहीं आती । 

अवधुत या सिद्धो की यह परम्परा वञ्रयान, पाञ्चरात्र, शेव तथा शाक्तों की 
समन्वित विचार पद्धति को लेकर चली । इसका प्रमाण यह कि रामानुज ने वेदान्त 
तत्वसार में दशम स्कंध का ८७वाँ अध्याय तथा एकादश स्कंध उद्धृत किया है । 
श्रीधर स्वामी ने विष्णुपुराण को टीका में चित्मुखाचार्य कुत भागवतटीका भागवत- 
व्याख्या की चर्चा की हे । रामानुज का समय १०वीं शती तथा चित्सुल का समय 
१२वीं शती है। १०वीं शती के शेव आचार्य अभिनव ने गीता के १४वें अध्याय के 
१. भागवत सस्प्रदाय--पृष्ठ १५१-१५३ । 
२. सांख्य दर्शन का इतिहास--उदयवीर शात्री--पृष्ठ ४०५, ४०६ | 
३. वेदान्त दर्शन का इतिहास--पृष्ठ ३८४ । 


| 
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आठवें श्लोक को स्वमत प्रतिपादन व्याख्या में दूसरे तथा ग्यारहवें स्कंध के कई श्लोक 

उद्धृत किए हैं। अतः वैष्णवागमवादी और शेवशाक्तागमवादी अवधूत परम्परा 
पोषक होने के कारण ही भागवत को प्रमाण मानते हैं। चारित्रिक हढ़ता, आचरण- 
शुद्धि, मनोमारण तथा हठयोगपूर्णं जीवन इस परम्परा की देन है अतः न।थ-सिद्धों का 
सम्बन्ध भागवतोक्त दत्त-परम्परा से ही मानना चाहिए । नाथ-सम्प्रदाय को बौद्ध 
सिद्धों की शाखा स्वीकार करना डा० वासुदेव सिंह को भी इष्ट नहीं है ।" कपिल 
योग शाखा और दत्त योग शाखा का समन्वय तो भागवत के निर्माणकाल में ही हो 
चुका था अतः यह विचार कोई विशेष बल नहीं रखता कि “गोरक्ष की पूर्ववर्ती 
अवस्था में जब षट्चक्र और नाड़ी ज्ञान बिखरा पड़ा था, उसको लेकर परवर्तीकाल में 
उनके चक्रज्ञान तथा शेव और वैष्णावमत को मिलाने के उद्देश्य से यह लिखा गया है । 
संभवतः यह नाथ-सम्प्रदाय में ब्राह्मणामत के प्रभाव का प्रतीक है जो परवर्तीकाल में 
निःसन्देह हुआ था । दूसरी तरह इसे यों कह सकते हैं कि नाथ-सम्प्रदाय के प्रभाव से 
जैसे कापिलायनी वैष्णव शाखा--योग शाखा भी उसी के क्षेत्र में आ गई थी यह भी 
उससे कुछ मिलता जुलता सा प्रयत्न था ।!* 

दत्तसम्प्रदाय का प्रभाव शांकर वेदान्तियों तथा शाक्तदार्शनिकों पर पर्याप्त 

रूप से देखा जा सकता है । ७८८ ई० में काञ्चीकामकोटिपीठ में अभिनव शंकर का 
अभिषेक हुआ । इन्होंने ही हिमालय की दत्त गुफा में निर्वाण प्राप्त किया । परवर्ती 
विचारकों ने इन्हीं शंकर को आदि शंकर मान लिया । किन्तु यह कहने का तात्पर्य 
इतना ही है कि ७वीं शती तक दत्तसम्प्रदाय का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था । शाक्त 
शेव वेदास्तियों सें इस सम्प्रदाय के तीथा के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी । ब्रिण्स ने “कत- 
फटा योगीज”” में दत्तात्रेय और गोरख युद्ध की कथा दी है, शायद दत्तात्रय के 
मतानुयाइयों को प्रभावित करने के लिए ही नाथ भक्तों ने इस कथा का आश्रय 
लिया । योगि सम्प्रदायाविष्कृति से भी दत्तात्रय द्वारा गोरख-मत्स्पेन्र को 
समरसतावादी सिद्धान्त का उपदेश दिए जाने के संकेत से नाथों पर दत्त-प्रभाव के 
पड़ने की ही पुष्टि होती है । ताथ-सम्प्रदाय की यह प्रसिद्धि कि शंकराचार्य अन्त 
में नाथ हो गए थे, वस्तुतः अभिनव श कर द्वारा दत्ता गुफा में समाधि लेकर अलक्षित 
हो जाने की घटना के परिणामस्वरूप है । इसीलिए नाथमत का पूर्व ताम सिद्धमत-सिद्ध 
मार्ग, योगमा, अवधूतमत या अवधुत सम्प्रदाय है जिसका समर्थन गोरक्ष 
सिद्धान्त संग्रह तथा योग बीज ग्रन्थों से हो जाता हे । १८वीं शती के बलभद्र 
पण्डित द्वारा रचित सिद्धसिद्धान्त संग्रह में जो सिद्धसिद्वास्त पद्धति का संक्षिप्त 
१. हिन्दी साहित्य का उद्भव काल--पुष्ठ १०८ । 
२. गोरखनाथ और उनका युग--डा० रांगेय राघव--पृष्ठ १२५ । 
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रुप है, में इसे सिद्धमत कहा गया है । गोरक्षसिद्धान्त संग्रह में इसी को अवधूत मत 
कहा गया है । आचार्य हिवेदी कौल ज्ञान निर्णय के १६वें पटल के साक्ष्यो के 
आधार पर नाथपरम्परा को सिद्ध कौलमत का विकसित रूप स्वीकार करते हैं।' 
इस धारणा की पुष्टि पुरश्चर्यार्णाव की सप्तम तरंग में वशात दूती-थाग पद्धति 
से भी हो जाती है । दूती-याग में नारी का शरीर समस्त शक्ति-पीठों का केन्द्र माना 
जाता है । २ इस याग में नाथ देव, चर्यानाथ,श्रीपूर्ंनाथ, उड्डीश नाथ तथा कामेश्वर- 
नन्द, मित्रीशनाथ के नामों से कौलमार्ग का घनिष्ठ सम्बन्ध नाथों से जान पड़ता है ।3 
किन्तु यह ग्रंथ १५३१ वि० की रचना है । अतः इसे बहुत प्रमाणिक नहीं माना जाता 
सकता । नेपाल के महाराजा प्रतापशाह ने इस कृति की प्रथम तरंग, से १२ तरंग 
पर्यन्त रचना की थी । श्लोक संख्या २०,००० है । विविध आगम, उपनिषत्‌, स्मृतियाँ 
पुराणा, ज्योतिषशास्त्र, शालिहोत्र तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का अवलोकन कर 
इसका निर्माण किया गया । इसमें छह आम्ताओं के देवता, आस्नायों के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश और काल, कुण्डमण्डपादि निर्णाय, पुरश्चरणाविधि तथा मन्त्र 
सिद्ध के लक्षणा-उपायों का कथन हुआ है।* इसी कृति में जिन छह आम्नायों-पूर्व, 
दक्षिणा, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व तथा अधः का उल्लेख हुआ है, इन छह में से भी ऊर्ध्वा- 
स्नाय से कोलमत का प्रकाशन माना गया है। कुलारांवतन्त्र से भी इसका समर्थन 
होता है । पुरश्चर्यार्णव में कुलार्णाव की व्याख्या कुलालिकास्नाय का उपयोग हुआ है, 
निस्सन्देह कुलारांव पुराना है । कुलार्खाव में ब्राह्मणी और यवनी का स्पर्श तक वर्जित 
कहा गया है । इससे इस्लाम के आगमन के वाद ही इस कृति का निमित होता सिद्ध 
होता है। अभिनव के तंत्रसार में कुलप्रकाश तथा क्षेमराज के ग्रंथ में कुल पञ्चाशिका 
का उल्लेख है, ये ग्रंथ भी नवीं शती से पहले के नहीं । कौलार्चन दीपिका वाराणसी में 
१८३५ वि० में लिखी गई तंत्रकृति है और इसमें कुलार्णांव का उपयोग है अतः १८३५ 
वि० के बाद या उसके आसपास की यह रचना नहीं हो सकती । अभिनव के तंत्रसार 
में कुलारांव तन्त्र का उल्लेख है । अतः १०वीं शती से कुछ पूर्व की ही रचना इसे भी 
स्वीकर करनी चाहिए । कुलाराव में केबल अंग, बंग और कलिंग तथा सिंहल में ही 
स्री सेबन विहित माना है, प्रयाग, भगव, मित्रिला तथा मेखला में मद्यपान विहित 
माना है, शेष स्थानों पर इनका निभेव है अतः दूती-याग जैसा सिद्धान्त सर्वा श में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। यों बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य खनी अग्नि, उपस्थ 
समिधा, लोमधुम, योनि ज्वाला तथा मेथुन-व्यापार को अंगार मानकर नारी-पुरुष के 


१. नाथ-सम्प्रदाय--पृष्ठ २। 

२. शक्तेः सर्व शरीरं यत्‌ पीठं पूर्णा गिरिर्मतः । पुरएवर्थ० ७--प्रुष्ठ--६०० | 
गोरखनाथ ओर उनका युग---डा० रांगेय राघव-- पृष्ठ १७-१८ | 

४. तांत्रिक साहित्य-पृष्ठ २७९ । 


मध्यकालीन धर्म-साधना और मुनि परम्परा ५३ 


संभोग को यज्ञ का रूपक दिया जाने तथा सूर्यबिम्व के प्रतीक से देवमधु का कर्षणा 
किया जाने का विवरण लेकर आगमवादियों ने अपने मत की बैदिकता सिद्ध करने के 
प्रयत्न भी किए । पर नाथमत शुद्ध रूप से संभोग-प्रतीकों के माध्यम से औपनिष- 
दिक्‌ योगधारा के सिद्धान्तों की चर्चा में अधिक निमग्न रहा होगा । मत्स्येन्द्र जैसे 
कौलसाधक की गोरख द्वारा की गई शुद्धि इसका प्रतीक है । वस्तुतः मध्यकालीन घर्म- 
साधना की एक सामान्य विशेषता है--विभिन्त सम्प्रदायों का एक दूसरे से प्रभाव 


ग्रहणा करना । सस्प्रदायों का उद्भव और विलयन भी उस समय की एक अन्य सामान्यः 


विशेषता थी । इसी कारणा नाथ-सम्प्रदाय का सम्बन्ध न केवल बौद्ध सिद्धों से जोड़ा 
जाता है अपितु उसके कई सस्प्रदायों के निकट-सम्त्रन्ध की चर्चा की जाती है । कहा 
जाता है कि कौलमार्ग और कापालिकमत नाथ-मतानुयायी ही थे । नाथ-सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक आदिनाथ को साक्षात्‌ शिव माता गया है । इसलिए शैवों से उसका घनिष्ठ 
सम्वन्ध हो ही गया ।' इतना होने पर भी नाथों को दत्तात्रेय की अवधूत परम्परा का 
ही युगानुरूप संगठित सम्प्रदाय कहा जायगा । इस संगठन का श्रेय गोरखनाथ को है । 
आचार्य द्विवेदी का इस सम्बन्ध में यह मन्तव्य सर्वथा है कि गोरखनाथ के पूर्व 
ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध और शाक्त सम्प्रदाय थे जो वेद वाह्य होने के कारणा न हिदू 
थे और न मुसलमान । जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में परिचित हुआ तो 
नाना कारणों से देश दो प्रतिद्वल्दी धर्म साधना मूलक दलों में विभक्त हो गग्रा । जो 
झैव-मार्ग और शाक्त-मार्ग वेदानुयायी थे, वे बृहत्तर ब्राह्मण प्रधान हिन्दू समाज में 
मिल गए और निरन्तर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे । 
उत्तर भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जो वेद वाह्य होकर भी वेद सम्मत योगसाधना 
या पौराणिक देव-देवियों की उपासना किया करते थे । ये अपने को शेव, शाक्त और 
योगी कहते रहे । गोरक्षनाथ ने उनको दो दलों का पाया होगा--(१) एक तो वे जो 
योगमार्ग के अनुयायी थे, परन्तु झैव-शाक्त नहीं थे । (२) दूसरे वे जो शिब-शक्ति के 
उपासक थे--शैवागमों के अनुयायी थे--परन्तु गोरक्ष सम्मत योगमार्ग के उतने नज- 
दीक नहीं थे । इनमें से जो लोग गोरक्ष सम्मत मार्ग के नजदीक थे उन्हें उन्होंने योग- 
मार्ग में स्वीकार कर लिया बाकी को अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार दोनों ही 
प्रकार के मार्गों से ऐसे बहुत से सम्प्रदाय आगए जो गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे परन्तु 
बाद में उन्हें गोरखपंथी माना जाने लगा । धीरे-धीरे जब परम्पराएं लुप्त हो गई तो 
उन पुराने सम्प्रदायों के मूल प्रवर्तकों को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाने 


लगा ।* 


१. हिन्दी साहित्य का उद्भव काल--पृष्ठ ११० । 
२. नाथ सम्प्रदाय पृष्ठ १४७। 


५४ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्य का इतिहास 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नाथपंथ में वेद वाह्य जातियां और 
साधनाएं योग के माध्यम से एकीकृत हुई, योगमार्ग में हिन्दू और मुस्लिम जाति के लोग 
दीक्षित हुए । जोगी सम्प्रदाय के इस विराट्‌ आयोजन से जो बाहर रह गए वह मुसल- 
सान हो गए । नाथसस्प्रदाय के प्रभाव और महत्ता का पता इसी से चल जाता है। 
किन्तु गोरख से पूर्व कनफटा योगियों का उल्लेख बाण की कादम्बरी तथा मैत्रेयी उप- 
निषद्‌ में मिल जाता है, इससे गोरख का पंथप्रवर्ताक न होकर पंथसंगठनकर्त्ता का 
रूप ही सिद्ध होता है ।* आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने नाथों की ईश्वरवादिता जैसे 
प्रमुख विशवास के आधार पर निरीश्वरवादी बौद्ध सिद्धों से इनका पार्थवय बताया ।१ 
तात्पर्य यह कि ज्ञान-योग प्रधान ईश्वरवादी संयमपूर्णं साधना नाथ-योगी सम्प्रदाय के 
रूप में विकसित हुई और गोरखनाथ ने काया-शोधन, मनोमारणा, आत्मचितन तथा 
रसायन सिद्धि के तत्वों के आधार पर इस सम्प्रदाय का संगठन किया । सत्यनाथी, 
धर्मनाथी, कपिलानी, रामनाथी, लक्ष्मणानाथी, वैरागी, मीननाथी, आईपंथ, गंगनाथी, 
घ्वजनाथी, पागलपंथी तथा रावल या नागनाथी पंथो की स्थापना गोरख के द्वारा हुई । 
क्रमशः इन १२ सस्प्रदायों का प्रचार क्षेत्र उड़ीसा, कच्छ, गंगासागर, गोरखपुर झेलम 
गोरक्षटिला, पुष्कर, दिनाजपुर गोरक्षकु ई, गुरुदासपुर, अम्बाला, इन्द्रप्रस्थ तथा रावल- 
पिडी कहे जाते हैं। इस प्रकार पूरे वृहत्‌ भारत में योगी सम्प्रदाय का प्रभाव फैल 
गया । कबीर आदि निर्गुणियाँ साधक इसी योगी सम्प्रदाय की देन हूँ । 


नाथ शब्द का अथ और रहनी 


द्विवेदी जी ने राजगुह्र के श्लोक के आधार पर ना (अनादि) थ (स्थापित) 
का अर्थ वह अनादि धर्म दिया है जो भुवन त्रय की स्थिति का कारणा है । शक्ति संगम 
तंत्र के आधार पर “ना” से नादब्रह्म का बोध तथा 'थ' से माया का अवरोध अर्थ 
लिये जाते हैं--- 
श्री मोक्षदान दक्षत्वात्‌ नाद त्रह्मानु बोधनात्‌, 
स्थगिता ज्ञान विभवात्‌ श्री नाथ इति गीयते । 
डा० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने नाथ शब्द की दूसरी व्याख्या ही स्वीकार की है ।* 
इस व्याख्या से नाथ का शब्द ब्रह्मवादी होना प्रकट होता है । आगमों का शब्द ब्रह्म- 


१. गोरखनाथ एण्ड मिडीवल मिस्टीसिज्म-_डा० मोहन सिंह--पष्ठ १५ ॥ 
२. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ५१ | 
३. नाकारोऽनादि रूपं थकारः स्थप्यते सदा, 
भुवनत्रयमेवैक: श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते । 
४. नाथ और संत साहित्य-पष्ठ १ ३। 
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मध्यकालीन धर्म-साधना और मुनि परस्परा शश 


बाद वैदिक वाक्‌ तत्व ही है अतः इस आधार पर नाथ शब्द का अनादि धर्म प्रवाह 
अर्थ भी असंगत सिद्ध नहीं होता । नाथ योगी का एक निश्चित वेष हे । किसी शुभ 
तिथि विशेषतः बसन्तपंचमी को कान चिरवांकर मिट्टी, धातु या हरिण के सींग के 
कुण्डल पहनना, सिर पर जटा, हाथ में किंगरी, शरीर में राख, गले में रुद्राक्ष, कन्ये 
पर बाधम्बर, बगल में खप्पर, छाती पर सिंगीनाद जनेव (काले भेड़ की ऊन या सूत) 
तथा लोहे या लकड़ी की शलाकाओं की धंधारी जिसके मध्यवर्ती छेद से कोडी या 
मालाकार सूत का डोरा मन्त्र पढ़कर निकाला जाता है, धारण करना योगी के लिए 
परमाश्यक है । योगि सम्प्रदायाविष्कृति ग्रंथ में इन चिन्हों को धारणा करने की विधि दी 
गई है। व्रिम्स ने एलोरा के कैलास मन्दिर की शिवप्रतिमा के कानों में कुण्डल देखकर 
कनफटा योगियों की रहनी का प्रचार झवीं शती में सिद्ध किया था । पर ढ्विवेदी जी 
का मत है कि ये कर्णा कुण्डल कनफटा योगियों की भाँति नहीं पहने गए हैं। सर्वप्रथम 
११२६ ई० में पुनः संस्कार प्राप्त मद्रास के उत्तरी आरकट जिले के परशुरामेश्वर 
मन्दिर में उपलब्ध लिगोपरि शिवप्रतिमा के कानों में नाथों के समान कुण्डल पहने 
जाने का संकेत है । इससे इस रहनी का १०वीं शती के पूर्ववर्ती प्रचलित होने की 
सूचना मिलती है। यों टी० ए० गोपीनाथ राव ने इस लिगर्धात्त को ईसवी सनु की 
टूसरी-तीसरी शताब्दी की निमिति माना है। योगी जाति में गृहस्थ तथा विरक्त दोतों 
ही प्रकार के योगी मिलते हैं। अल्मोड़े के सतनाथी, धर्मताथी, पंजाब में रावल, 
अम्बाला के वारहपंथी संयोगी, गढ़वाल, के भैरवोपासकनाथ, उत्तरप्रदेश के जुलाहें, 
तांती गड़रिये, बुन्देलखण्ड के गड़रिये, बंगाल के जुगी, कोंकणा के गोसवी आदि सभी 
गृहस्थ योगी हैं। ब्रिग्स ने सविस्तार योगी जातियों का विवरण अपने ५च्थ में 


दिया है । 
-साघना-प्रणाली 


नाथ योगी हठयोग की क्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं । वह मिष्ड और 
ब्रह्माण्ड में वैदिक साहश्यवाद की तरह एकता मानते हैं । पिण्ड का, परमपद से एको- 
करण तबतक संभव नहीं जबतक पिण्ड-शुद्धि या उसका चिन्मयीकरण न हो जाय । 
इसके लिए जन्म, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय जरा एवं मरण से मुक्त होना आवश्यक है । 
इसकी सिद्धि के लिए बिन्दु का स्थिरीकरणा आवश्यक है । मन के स्थिर होने से वायु 
और वायु के स्थिर होने से बिन्दु स्थिर होता है । स्थिर बिन्दु वाला पिण्ड काल के 
प्रवाह में नष्ट नहीं हो सकता । हठयोग इस क्रिया में सहायक होता है । 'ह' का अर्थ 
है सूर्य तथा 'ठ' का अर्थ हैं चन्द्रमा । दोनों देह स्थित हैं, इतकी एकता करता ही 
हुठ्योग है । कुण्डलिनी जागरण तथा षट्चक्रभेदन इसी के अन्तर्गत आते हैं । 

नाद योग अर्थात्‌ मंत्रयोग से भी चित्त की लयात्मकता प्राप्त हो सकती है । 


> 
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एवास-प्रश्‍वास हं, स: की ध्वनियाँ हैं, इन्हें उलट देने पर सोऽहं रह जाता है, इसे 
अजपाजाप भी कहते हें । इस प्रक्रिया से भी बाहरी दुनियाँ से योगी अन्तर्मुख हो 
जाता है। ; 
सहस्र दल या ब्रह्म रस्ध्र में शून्य चक्र की कल्पना भी इस सम्प्रदाय में मान्य है 
कुण्डलिनी या प्राणा शक्ति शून्य में पहुँचकर बिना चोट (अनाहत) वाले शब्द को 
उत्पन्न करती है । इसी शब्द को नाद कहते हैं, ब्रह्मानुभूति का प्रतीक है यह-- 
सारमसारं गहर गंभीरं गगन उछलिया नादं 
मानिक पाया फेरि लुकाया भूठा वाद विवादं 
(गो० वा०--पृष्ठ ५) 
आकाशतत्व में निहित यह निर्वाण तत्व नाथ योगी का चरम लक्ष्य है, इसे 
प्राप्त कर योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, उसका आवागमन नहीं होता । काणोरीनाथ 
यही कहते हैं--- 4 
आकास तत सदा सिन जांणा, तास अभिअन्तरि पद निरवाणा, 
प्यंडे परचाने गुरुमुख जोइ, बाहुड़ि आवागमन न होइ । 
(हिन्दी काव्यघारा--पृष्ठ १५६) 
योसे चंदा राते सुर, गगन मण्डल में बाजे तुर, 
सति का सबद कणोरी कहै, परम हंसकाहै न रहै । 
(नाथ सिद्धों की बानियां--पृष्ठ ११) 
तात्पर्य यह कि नाथ योगियों का लक्ष्य है समाधि, जिसमें शिव और शक्ति का 
सहज सामरस्य लाभ होता है । गोरक्ष शतक, अमरौध शासन, योग स्वरोदय, घेरण्ड 
संहिता, हठयोग प्रदीपिका, गोरक्षसिद्धान्त संग्रह, सिद्ध सिद्धान्त पद्धति तथा गोरख- 
वानी से इन सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गोरक्ष का षट्चक्र आदि | 
का भेद इष्ट है और वह योगी के लिए इस साधना को परमावश्यक मानते हैं।' | 
इनमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध तथा आज्ञा छः चक्र हैं जो 
कमशः मेरुदण्ड के नीचे गुप्तांग, मेरुदण्ड के ऊपर, नाभि, हृदय, कंठ तथा भ्रुवो के 
म्य ४, ६, १०, १२, १६, २ पत्रों के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन 
तत्वों के प्रतीक कहे जा सकते हैं। १६, आधार, क्रमशः पदागुंष्ठ, मूलाधार, गुह्याः 


| || 


१. षट्चक्रं षोड़ाशाधारं द्विलक्ष्यं व्योम पञ्चकम्‌, 

स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिनः । 

| एकं स्तंभम्‌ नवद्वारं गृहं पञ्चाधि दैवतम्‌, 

स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धायन्ति योगिनः । 
गोरक्ष शतक १३-१४ 


Sot 
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घार, बिन्दुचक्र नाड्याधार नादोत्पादक, नाभिमण्डल, हृदय, क्षुद्रघंटिका, तालु, 
रस, ऊर्थ्वदन्त , नासिकाग्र, नासामूल, भ्र. मध्य तथा नेत्राधार हैँ । ये वाह्य हैं और चक्र 
अन्तरंग । दृष्टि को स्थिर करने और प्राणायाम द्वारा शरीर शुद्धि के लिए आधारों का 
उपयोग किया जाता है । मूलाधार से वज्रोली, क्षुद्रघंटिका धार से खेचरी तथा नेत्राधार 
से ज्योति दर्शन की क्रिया सिद्ध होती है । ध्यान के लिये ५ आकाशों की कल्पना की 
गई है । (१) ज्योति रूप श्वेत वर्णा (२) रक्त वरां (३) धृम्र वर्ण (४) नील वर्ण तथा 
(५) सूर्याकाश । योगी की क्रमशः ध्यान प्राप्त ज्योतिदर्शन की प्रक्रिया की सूचना 
इनसे प्राप्त होती हैं। पर ध्यान तथा समाधि तभी सिद्ध हो सकते हैं, जब योगी 
चित्तवृत्तियों को अन्तर्मुखी करले । शक्ति का इन्द्रियों द्वारा बहिर्गमन योगी का क्षय 
करता है तथा हठयोग द्वारा उनका निरोध शक्ति का संचय करता है ।' आधार हीन 
ज्योति दर्शन ही ईश्वर है, उस उजाले की प्राप्ति ही योगी का चरम लक्ष्य है । इसीलिए 
गोरख कहते हैं--- 
थंभ बिहणी गगन रचीले तेल बिहुणी बाती, 
गुरु गोरख कै वचन पति आआ तब द्योस नहीं तहाँ राती । 
गोरख वानी--पृष्ठ ६८ 


नाथ योगियों का समय 


नाथ-थोगियों के समय को लेकर पर्याप्त मतभेद रहा है ॥ डा० शहीदुल्ला ने 
गोरख का समय ८वीं शती > राहुल जी ने €वीं शती मानकर गोरख के गुरु मत्स्येन्द्र 
को कुछ पूर्व माना है । पर आचार्य द्विवेदी गोरख का समय विक्रम की १ वी शती 
मानते हैं ।: तथा गोरख का गुरु मत्स्येन्द्र को स्वीकार कर उनका समय १०वीं शती 
का उत्तराद्ध सिद्ध करते हैं। मत्यस्येन्द्र तथा जालन्धरनाथ समसामयिक थे । जालन्धर 
नाथ के शिष्य कानुपा या कृष्णपाद थे । मत्स्येस्र को अभिनव गुप्त ने तत्त्रालोक में 
'मच्छंद” कहकर प्रणाम किया है । अभिनव ईसवी सनू की १०वीं शताब्दी के अन्त में 


विद्यमान थे । अतः मत्स्येन्द्र इससे पूर्व ही हुए होंगे। प्रबन्ध चिन्तामणि के साक्ष्य पर 


चालुक्यराजा मूलराज का राज्याभिषेक संवत ६६३ वि० (१ प्रति में ६६५) में होना 
ज्ञात होता है, क्योंकि गोरख के शिष्य कंथड़ी नाथ को इस राजा ने मूलेश्वर मन्दिर 


का कार्य-भार सौंपा था अतः मत्स्येन्द्र का समय इस से पूर्व ज्ञात होता है। डा० 


१. अवधु नव बाटी रोकिलै वाट, बाई वणिजे, 
काया पलटै अविचल विध, छाया विवरजिल तिपजै सिध । 
चौंसठ हाठ गोरख वाती-पृष्ठ १६ । 


२. नाथ सम्प्रदाय पृष्ठ १०२ । 


| 
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प्रबोध चन्द्र बागची ने मत्स्येन्द्र की हस्तलिपि में 'कौल ज्ञान निय? की प्रति ११वीं 
शती के पूर्व की मानकर उनका समय १०वीं शती का उत्तराद्ध' मानेने का संकेत दिया 
है । मत्स्येन्द्र प्रारंभ में कौलमार्गी थे बाद में गोरख के उद्योग से उन्होंने मार्ग-परिवंतत 
किया । तत्त्व पुष्ट भोंगरर्ग के रथान पर निवृत्ति परक योगमार्ग का प्रचार 
गोरख ने किया । जालंधरनाथ की परम्परा इनसे भिन्न थी । इनका साहित्य क्योंकि 
वञ्रयानियों की परम्परा में उपलब्ध है अतः शेवमत की कापालिक शाखा से इनका 
सम्बन्ध माना गया हे । इनके शिष्य कानिपा का सम्प्रदाय अब भी बामारग कहलाती 
है । सरोरुह के प्रसिद्ध ग्रन्थ हे वज्र साधन पर एक टीका सिद्धाचार्य जालधरिपा की 
मिलती है । कानिपा का वच्त्रगीति भी इसी पद्धति की रचना है । जालंधरपीठ त्रिगर्त 
या पंजाब तथा उड्डीयानपीठ उड़ीसा या आसाम में मानी गई है । लगता है जालंधरपा 
का सम्बन्ध त्रिगर्तपीठ और कानिप। का सस्त्रन्ध उट्टीयानपीठ से था । गुरु-शिष्य 
सम्बन्ध से जालन्धर का सम्बन्ध दोनों पीठों से हो गया तब डा० विनय तोष भट्टाचार्य 
सहज यह अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों पीठ निकट थे । योगि सम्प्रदायाविष्मृति 


में कानिपा को करणिपानाथ बताया गया है तथा हरिद्वार के पास गङ्गा में ब्रह्मा' 


सरस्वती के स्खलित वीर्य से हाथी के कान हारा इनका जन्म बताया गया है तब 
उट्टीयानपीठ यहीं कहीं होना चाहिये । शिवालिक की उपत्यका में दोनों पीठों का निकट 
होना इसी संकेत से सिद्ध हो सकता है । बौद्ध गान दोहा” से हठयोग तथा नाड़ी-रोध 
की प्रक्रिया का ज्ञान भी होता है जो नाथ पंथियों के अनुरूप है अतः इसी उभय सूत्र 
के कारणा जालन्धर-पद्धति नाथों का उपसम्प्रदाय कहलाई इस प्रकार उक्त चारों 
सिद्ध नाथ सम्प्रदाय के प्रारम्भिक आचार्य कहलाये । गोरखनाथ के गुरुभाई चौरंगी 
नाथ हुए । राहुल जी ने तिब्बती परम्परा के आधार पर इनकी रचना प्राण संकली 
का उल्लेख किया है । तंतिया को जालंधरनाथ का शिष्य बताया गया है । वज्ञ्रयानी 
सिद्धों में निर्पा और कनखला क्रमशः गोरख और कानिपा के समकालीन हैं । गोरख 
के समकालीन रसेश्‍वर वादी सिद्धान्त का परित्याग कर चर्षटीनाथ ने वाह्य वेश का 
खण्डन करते हुए साधना करते रहे। गोरख का शिष्य होने से इनका समय भी ११वीं 
शती सिद्ध होता है । डा> बड़थ्वाल ने योग प्रवाह पृष्ठ १५३ में इन्हें चम्बा रियासत 
से सम्बन्धित माना है | १८वीं शती में रसेश्वदवादी सिद्ध नागार्जुन ने नाथपंथ 
स्वीकार कर पारसनाथी शाखा का प्रवर्तन किया । ये नागार्जुन महायानी नागार्जुन से 
भिन्न तथा अल बरनी से १०० वर्ष पूर्व विद्यमान थे। डा० वासुदेव सिह ने १२वीं 


१. डा० चन्द्रकान्त वाली ने डा० बड़थ्वाल के मत के विपरीत इनका समय १२वीं 
शती के अन्तिम चरण में माना है। न 


--(पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य को इतिहास-पृष्ठ १०६-१९७ ।. 


| 
| 
| 
१ 
| 
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शती के घोड़ा चोली, १३वीं शती के लक्ष्मणानाथ, १४वीं शती के अजयपाल गरीबनाथ 
और १५वीं १६वीं शती के दत जी तथा पृथ्वीनाथ जैसे मुख्य योगियों की चर्चा की 
है । घोड़ा चूली ने आई पंथ का प्रवर्तन किया । हठयोग प्रदीपिका में इन्हें घोड़ा 


' चूली सिद्ध कहा गया है लक्ष्मणनाथ का दूसरा नाम योगी वालनाथ भी था । 


इन्होंने हेठनाथी पंथ चलाया अस्तराला के हेठ तथा करनाल के वाल इसी पंथ के 
अनुयायी हैं । गरीबनाथ ने पंख शाखा की शुरूआत की । यह धर्मनाथ के साथ कच्छ 
गए थे । सरमौर (हिमाचल, में इनका स्थान है । डा० बड़थ्वाल ने योग-प्रवाह नामक 
ग्रन्थ में इन पर विचार किया है । आचार्य द्विवेदी ने “नाथ सिद्धों की बानियाँ” नाम 
से २४ योतियों की रचनाओं का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा से कराया है । गोरख 
इस परम्परा में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं । इनका जन्म स्थान विवादों के रहते 
हुए भी डा० राँगेय राघव ने पेशावर माना है । राघव इनको साधारण ग्रहस्थ तथा 
द्विवेदी जी ब्राह्मणा मानते हैं। उनका व्यक्तित्व सुन्दर तथा आकर्षक था । समाज के 
दलित तथा शोषित वर्गों के प्रति उनकी असीम सहानुभूति थी । मत्स्पेन्ध से उन्होंने 
दीक्षा ली, गोपीचन्द्र को आदेश देते हुए उन्होंने अपने को अन्तर्धान कर दिया । * योगी 
सम्प्रदाय में गोरख-अमर हैं । भत्त हरि ११वीं शताब्दी के मध्यभाग में थे, उनकी बहन 
मयनावती के पुत्र गोपीचन्द थे, ये हाड़ी सिद्ध की शिष्या थीं और गोपीचन्द 
2 के शिष्य । अतः गोरख के अन्तर्धान का समय १२वीं शती का प्रारम्भ माना 
जा सकता है! 

गोरखनाथ के नाम से प्रचारित रचनाओं की संख्या ४३ है । हठयोग, सबदी, 
गोरक्ष संहिता, गोरक्षगीता, पद, शिष्यादरसन, प्राणसंकली, नरवैबोध, आत्म- 
बोध, अभैमात्राजोग, पप्द्रह तिथि, सप्तवार, मछीन्द्र गोरखनोध, 'रोमावली, ग्यान 
तिलक, ग्यान चौंतीसा, पंचमात्रा, गोरख गणेष गोष्ठी ग्यानदीपबोध (गोरखदत्त 
गोष्ठी), महादेव गोरखगोष्ठी, सिष्ट पुरात, दयाबोध, जातीभो रावली, नवग्रह, 
नवरात्र, अष्ट पारछया, रहरास, ग्यानमाला, आत्माबोध, रत, निरंजन पुरान, 
गोरखवचन,  इस्द्रीदेवता, मूलगर्भावली, खाणीवाणी, गोरख संत, अष्ट मुद्रा, 
चौबीससिद्धि. षडक्षरी, पंचअग्ति, अष्टचक्र, अवालेसिलूक तथा काफिरबोध । 
डा० बड़थ्वाल को पौड़ी गढ़वाल से रज्जब द्वारा संकलित गोरखवानी, जोधपुर दरबार 
पुस्तकालय से सबदियाँ, पटियाला राज्य से गंगाराम निरंजनी द्वारा संकलित वाणी 
तथा काशी के सरस्वती भवन से संस्कृत में अनूदित योगियों की वाणियाँ भी प्राप्त 
हुईं । ये सभी प्रतियाँ १७वीं शती की हैं । हरिनारायण पुरोहित जयपुर तथा तारादत्त 
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गैरोला पौड़ी की प्रतियाँ १७१५ वि० की हैं । इन्हीं के आधार पर डा० बड़थ्वाल ने 
गोरखवानी का सम्पादित संकलन साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित कराया । इन कृतियों 
में सिष्टपुरान, दयाबोध, गोरखगरणोशगोप्ठी, महादेव गोरखयोष्ठी, निरंजन पुराण 
सेवादास निरंजनी की रचताएँ, अवलिसिलूक तथा काफिरवोध रतननाथ की 
रचनाएं हैं । जाती भौंरावली में गोरख की स्तुति है, अतः गोरख की रचना नहीं हो 
सकती । गोरखसंत, गोरक्ष शतक का भाषानुवाद तथा गोरख वचन अत्याधुनिक रचना 
होने से गोरखकृत नहीं कहे जाते । हठयोग, गोरक्षसंहिता तथा गोरक्षगीता संस्कृत 
के ग्रंथ हैं । डा० बड़थ्वाल ने सवदी, पद, सिष्यादरसन, प्राण सांकली, नरवैबोध, 
आत्म बोध, अभे मात्रा जोग, पन्द्रह तिथि, सप्तवार, मछीन्द्र गोरख बोध, रोमावली, 
ग्यानतिलक तथा पचमात्रा को निस्सन्दिग्ध रूप से प्रामाणिक माना है, ग्यान चौंतीसा 
प्रमाणित होते हुए भी डा० बड़थ्वाल ने प्रकाशित नहीं किया । सबदी को उन्होंने 
सर्वाधिक प्रामाणिक रचना माना है । गोरख बोध का अंग्रेजी अनुवाद डा० मोहन सिंह 
ने प्रकाशित कराया । सवदी की संख्या २७३ है । घ प्रति शुभकरण चारणा जोधपुर 
की १८२५ वि० की है इसमें दो सबदियाँ अधिक हैं, अतः कुल संख्या २७५ होती हैं । 
पदों की संख्या ६२ है और इनमें योगी की पूर्ण अनुभूति प्रकाशित हुई है। सिष्या- 
दरसन में वैराग्यशिक्षा तथा प्राण संकली में नाड़ियों का सविस्तार वर्णान मिलता है । 
नखे बोध में चित्तसंयम, आत्मबोध में आसनशुद्धि, अभैमात्रा जोग में वाह्य वेष का 
आम्यान्तर प्रतीकार्थ स्पष्ट किया गया है । पन्द्रह तिथि में तिथिवार योग-चर्या तथा 
सप्तवार में दिन चर्या का क्रमिक निरूपणा मिलता है। मल्ीन्द्र गोरखवोध में 
प्रश्नोत्तर शेली में योगसम्प्रदाय के पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण है । 
रोमावली में गद्यात्मक शेली में शरीर तथा ब्रह्माण्ड के तत्वों का निरूपण 
और ग्यानतिलक में शब्द महिमा तथा अलख पुरुप का उल्लेख हुआ है । 
पंचमात्रा पं चेस्दरियों के संयम का निरूपणा करती है । तथापि इनकी भाषा 
में परवर्तीपन अधिक है। सवदी, पद, मछीन्द्र गोरख बोध डा० रांगेय राघव 
ने प्रामाणिक माने हैं, ३६ सबदियाँ तथा ११ पद परवर्ती माने हैं। प्राण- 
संकली, पन्द्रहतिथि, ग्यानतिलक तथा पंचमात्रा में गोरखवाणी का मूल रूप सुरक्षित 
है पर उनका गठन परवर्ती है, शेष रचनाओं को वह अप्रामाणिक मानते हैं ।\ आचार्य 
द्विवेदी डा० बड्थ्वाल से सहमति प्रकट करते हुए इन रचनाओं का मूलोद्मव ११वीं 
शती ही स्वीकार करते हैं ।२ 


१. गोरख नाथ और उनका युग पृष्ठ २००-२०१ | 
२, नाथ सम्प्रदाय पृष्ठ १० २, गोरखवानी-- पृष्ठ २० | 


मध्यकालीन धर्म-साधना और मुनि परम्परां ६१ 
नाथ सिद्धों की वानियाँ 


स्वर्गीय डा० बड्थ्वाल ने जोगेसुरीवानी का संकलन किया था । गोरखनाथ 
के साथ उन्होंने अन्य सिद्धों की वाणियों का संग्रह किया था पर वह प्रकाशित न हो 
सका । डा० कल्याणी मलिक को १९५४ ई० में पुना से प्रकाशित कृति “सिद्ध सिद्धांत 
पद्धति एण्ड अदर ववर्स आव नाथ योगीज? में भी मस्सयेन्द्रनाथ का १ पद, भरथरी की 
सबदी तथा जालंधरीपाद की सबदी संकलित है । गोरक्ष टिल्ला वाराणसी से प्रकाशित 
नाथ शतकम्‌ पुस्तक में चन्द्रनाथ तथा गरीबनाथ जी की संबदियाँ प्रकाशित हुई हैं। 
आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी की कृति “नाथ सिद्धों की बानियाँ” सभा से १६५७ 
ई० में प्रकाशित हुई । इनमें निम्नलिखित २४ नाथों की वाणियाँ संकलित हैं । 

(१) अजयपाल (२) काणेरी (सती, पख) (३) गरीबजी (४) गोपीचन्द्र 
(५) घोड़ा चोली (६) चरपटनाथ (७) चौरंगीनाथ (८5) चौणाकनाथ (९) जालंश्रीपाव 
(१०) दत्तजी (११) देवलजी (१२) धूंधलीमल (१३) नागार्जुन (१४) पार्वतीजी 
(१५) पृथ्वीनाथ (१६) बालनाथ (१७) वालगुन्दाई (१८) भरथरी (१९) मदेन्द्रनाथ 
(२०) महादेवी (२१) रामचन्द्र (२२) लषमण (२३ सतबंती जी (२४) सुकुलहंस 
जी तथा हणवंत जी । 

इन सिद्धों में मछेन्द्र गोरख के गुरु तथा चौरंगीनाथ, नागार्जुन चुणकरनाथ 
तथा चर्पटनाथ गोरख के सामयिक या घोड़ा परवर्ती हैं । काणेरी ओर जालंधरीपाब, 
गोपीचन्द्र तथा भरथरी चारों जालन्धरपाद के शिष्य-प्रशिष्य हैं । अजयपाल परवर्ती हैं 
और १४वीं शती के वरां रत्नाकर में इनका उल्लेख नहीं है लघमण का ही एक नाम 
बालनाथ या बालपीर है । पूरा नाम इनका बालगोविन्द रहा होगा और वही बाल- 
गुत्दाई बन गया । द्विवेदी जी तीनों को एक मानते हें ॥ अजयपाल के लषमण शिष्य 
थे । धंधलीमल और गरीबनाथ का विवरण मुँहणोत नैणसीरी ख्यात में मिलता है, 
इनके आशीर्वाद से भीम कच्छ का राजा बना । प्रभासपाटन के शिलालेख से शीम का 
समय १३८७ ई० ज्ञात होता है अतः इन सिद्धों का समय भी यही है । हणबंत घल 
पंथ के प्रवर्तक तथा मगरज एवं विविकिधज के गुरु थे । मगरधज का उल्लेख बणं- 
रत्नाकर में उपलब्ध है अतः इन्हें १४वीं शती से पूर्व मानना चाहिये । देवलनाथ, पृथ्वी- 
नाथ गरीबनाथ के पूर्ववर्ती हैं । परवत सिद्ध को भ्रम से पार्वती मात लिया गया है । 
इनका भूगोलपुराण ग्रंथ के परिशिष्ट में संकलित है । महादेव, रामचन्द्र, सतबंती 
सुकुल हंस का कोई परिचय उपलब्ध नहीं ।* 

सर्वप्रथम मत्येन्द्रनाथ का एक पद्‌ उद्घुत कर नाथ-साधना की सुचना देना 


१. नाथ सिद्धों की वानियाँ-पृष्ठ १ & से २५ । 
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यहाँ आवश्यक है, यद्यपि इस पद की भाषा परवर्ती है तथापि हिन्दी में “मछेन्द्रनाथ 
का पद”  नाथों की अभिव्यक्ति के माध्यम को व्यक्त करता है । 
भुषड़ली लागी धारा नावनी । म्हानै भावै भावै भगवन्त जी को नांवै म्हांरा 
बाल्हा रे॥ 
जाणा जैसी रंग भेटीये, काई भजन भलो भगवते म्हांरा बाल्हा रे ॥ 
सबही तीरथ मैं बसैतो । काई मंजन करे जन कोई म्हांरा बालहा रे ॥ 
निर्मल थाते स्हाई चल्या । काइ एहड़ों पटंतर जोई म्हांरा बाल्हा रे ।। 
काया तीरथ मै ग्यान बड़ा । काइ साधानौ दरसण होइ म्हांरा बाल्हा रे ॥ 
भौ मछन्द्र ऐहड़ो पटतर । काइ भगवत सवान कोइ म्हार बालहा रे ॥ 
इस पद को मस्स्येन्द्र प्रणीत मानने में इसकी भाषा व्यवधान डालती है। फिर नाथ 
सिद्धान्त की व्यंजना भी इस पद से नहीं निकलती । केवल बाहरी-तीर्थ का निषेध (तथा 
काया-तीर्थकी शुद्धि का सकेत इस पद को नाथ भूमि पर अवलम्बित सिद्ध कर रहा है । 
“महीन्द्र गोरखबोध” में डा० बड़थ्वाल ने मछोन्द्र के जिन सिद्धान्तों का संकलन किया 
है वह उल्लेखनीय हैँ 
अवधू आपा देषिबा अन्तत विचारबा तत लै धरिबा सार 
गुरु का सबद देषि मसतग मुड़ाइबा ब्रह्मग्यांन ले उतरिबापांर। ४ । 
अबघू रवि अमावस चन्द सु पड़िबा अरध का महारस उरध ले चढ़िवा । 
गगन अस्थांने मन उनमनि रहै ऐसा विचार मझछिन्द्र कहै । १८। 
अवधू मन जोगी जै उनमति रहै उपजे महारस सब सुष लहै। 
रस ही माँहि अंषडित वीर, सतगुरु सबद बंधावै धीर ॥ १२० ॥ 
यह ठीक है कि रचना गोरख के नाम से है पर इसमें मत्स्येन्द्र की आत्मा निहित है 
और इसमें मत्स्येन्द्र वही कह्‌ रहे हैं जो गोरख मुनना और कहना चाहते हैं । 
अब यहाँ गोरख की वाणी उद्घृत है जिसमें हठ योग अथात्‌ सूर्य-चनद्र के 
सम्मिलन का उल्लेख है : 
उलटे चन्द्र राह कों ग्रहै, सूरज उलाँट केत संग्रह, 
ससी द्वार सूरज थिर रहै, तत्वभांश जोगेसुर कहै । आ० वे० ६ 
मनपवन की विषमी संधि, चन्द सूर द्वे समिकर बस्धि, 
नवसै नवासी सायर सोपे, जोगी सोष सदा भरि पोषं । १२ । 
विन पुस्तक बंचिवापुराण, सुरसुति उचरै ब्रह्मग्यात 
अभर सोषें वजर करे, सर्व दोष काया लै हरै । १३। 
इन पंक्तियों में पुस्तकीयज्ञान की निस्सारता, अपरिमित शुक्र या बिन्दु की रक्षा कार्या" 
शुद्धि तथा क्षरित होने वाली शक्ति के स्थिरीकरण की चर्चा की गई है । सहज ज्ञात? 
गुरु-दीक्षा तथा इन्द्रिय संयम ही उसकी दृष्टि में योगी का चरम साध्य है- 


मध्यकालोन धर्म-साधना और मुनि परम्परा ६३ 


अवधू वूझना ते भूलन नहीं अनवूझ मग हारे । 
सूने जंगल भटकत फिरहीं मारि लिहीं बटमारै । १५० | 
गुरु की वाचा पोजें नाहीं अहंकारी अहंकार करै। 
पोजी जीवें षोजि गुरु कों अहंकारी का प्यंड परै । १५१ । 
यन्द्री का लड़बड़ा जिभ्या का फूहड़ा । गोरष कहै ते पर्तषि चूहड़ा 
काछ का जती मुख का सती ।सो सत पुरुष उतमो कथी । १५२। 
(गो० वा० सबदी) 
नाथ योगियों का पिण्ड-ब्रह्मण्ड का एकीकरण सिद्धान्त अजेपाद की सबदी में देखा जा 
सकता है । 
पिंड तें ब्रह्मण्ड ब्रह्मण्ड तें पिंड 
पिंड ब्रह्माण्ड कथ्या न जाई । 
पिंडे ब्रह्मण्ड दोऊ समकरि 
पिङ ब्रह्मणड समाई । 
(नाथ सि० वा० पृष्ठ ऽ) 
मनोमारणा नाथ-साधना का अपरिहार्य अंग है । सती काणेरी का साक्ष्य लीजिए-- 
इही तो बांध्या जोगी जती रे नथाइला, 
जब लग मनवा नहीं वाध्या रेलौ । 
पाहण पाहू लोहड़े गड़ीला, 
तेह काल सिषा धारे लौ । 
£ सि० वा० पृष्ठ १०) 
मन की ओर जाती हुई वहिर्मूखी वृत्ति को प्राणायाम द्वारा निरोध करे । बिन्दु को 
स्थिर करे । पवन और मन के संयोग से शब्द का उच्चारण होगा । । तब शरीर कंध 
मात्र या पिजर मात्र रह जायगा । योगी की रहनी ऐसी ही होनी चाहिये। गोपीचंद 


की सवदी देखिए 
मन चलत पवन चले, पवन चलंता बिद 
ब्रिद चलंता कंध पड़े, यूं भाखै गोपीचंद । 


५ (ना० सि० पृष्ठ १६) 


यह सवदी गोरख की इस सबदी के अनुरूप है--- 
छत्र पवत निरंतर रहै छीजे काया पंजरा रहै 


मन पवन चंचल निज गहिया बोले नाथ निरंतर रहिया । 
(गो० वा० पृष्ठ ६३) 
अजपाजाप तथा श्वास की उल्टी प्रक्रिया का उल्लेख घोड़ा चौली की इस सबदी में 


मिलता है-- 


द्ड उंत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


जोग आरंभ भये सिधा, द्वादस हंसा ग्यानहिं विधा, 
सोहं सोहं सास उसासं, बोले घोड़ा चोली मछिन्द्र का दासं । 
(न० सि० वा० पृष्ठ २४) 
चर्पटनाथ के सलोक में रसेश्वरदर्शन की झलक मिलेगी-- 
पारा इक सिरसाही लेहु, सम हरताल सु तांमहि देहु । 
सुयन मकरखी सिरसाही मीत, सम सिंग राम ले गुरु परतीत । 
सरसाही सुहागा सो देइ धमाल, अम्बर बेल सो खरलहि डाल । 
खरल करे जब बासर तीनि, गर परसादी होय महीन । 
(ना० सि० वा० पृष्ठ ३५) 
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण का संकेत चौरंगीनाथ की सबदी१ में मिलता है। इस 
प्रकार उक्त उद्धरणों से नाथ पंथ की मूल रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती है । 


Se 


१. मूल सींचो रे अवध मूल सींचौ ज्यूं तरवर मेल्हंत मालं 
अभे चौरंगी मुल सीचिया ज्यों अनमै उतरया पारं । 


(ना० सि० वा० पृष्ठ ४८) 


या 


द्वितीय अध्याय 
संतमत का प्रादुर्भाव 


निर्गुण तत्व, काया-शुद्धि, मनोमारण, गुरुकृपा, अजपाजाय, नामस्मरण बाह्या- 
चार का विरोध तथा स्वात्मानुभूतिपरकता जैसे तत्व भारतीय साधना में मुनिपरम्परा 
से आए । इस तथ्य का सविस्तार प्रतिपादन अबतक किया जा चुका है। भारतीय 
संतपरम्परा की यही साधनागत पृष्ठभूमि है और इस दृष्टि से मध्ययुगीन संतकाव्य 
का प्रादुर्भाव आकस्मिक नहीं माना जा सकता । मुनि परम्परा के विविध सोपानों की 
चर्चा की जा चुकी है । उनके समन्वित प्रभाव की परिणति संतमत के रूप में हुई। 
संतमत आरंभ में किसी साम्प्रदायिक संगठन के रूप में विकसित नहीं हुभा। उसके 
सामने योग, वेद तथा कुरान की धारा थी और इन तीन प्रकार की आचार पद्धतित्रों से 
स्वतन्त्र मार्ग खोजने की चिन्ता भी । 

सन्तकाव्य के मूल उत्स को लेकर विद्वानों में विवाद भी रहा है । डा० बड़- 
थ्वाल ने इसे औपनिषदिक आधार पर निमित माना । उनकी दृष्टि में निर्गृण शाखा 
वास्तव में योगमत का ही परिवर्तित रूप है । भक्ति-धारा का जल पहले योग के ही 
घाट पर बहा था ।” आचार्य द्विवेदी संतमत को नाथ-सम्प्रदाय का ही परिवर्तित खूप 
मानते हैं। सन्त साधकों को बहुत कुछ बनी बनाई भूमि यहीं से मिली ।` इसके विप- 
रीत डा० रामखेलावन पाण्डेय का कथन है कि इस धारा का मुल न तो उपनिषद्‌ है 
और न नाथपन्थ और सिद्ध-साम्प्रदाय और न मात्र आडवारी भक्ति ।3 डा० धर्मपाल 
मैनी सन्तमत का स्रोत नाथपन्थ और वैष्णवभक्ति को मानते हैं। उनका कथन है कि 
सन्तमत का स्रोत जहाँ एक ओर नाथपन्थ की योग पद्धति में निहित हे वहाँ दूसरी ओर 
वैष्णवीयभक्ति से वह अपने तत्व संगृहीत कर रहा था।* आचार्य परशुराम चतुर्वेदी 
सन्तकाव्य के दार्शनिक-सांस्कृतिक आधार उपनिषद्‌ योग, नाथपंथ, इस्लाम, सूफोदर्शन 
स्वीकार करते हैं । ` इस समन्वयवादी परिणाम के प्रतिफल के रूप में सन्तमत को 
स्वीकार करनेवाले विचारक अधिक हैं । डा० आशागुप्ता का यह निष्कर्ष इस दृष्टि से 


योग-प्रवाह -- पृष्ठ ७५ । 

नाथ सम्प्रदाय--पृष्ठ १८७ । 

मध्यकालीन संत साहित्य--प्रृष्ठ ३६९ । 

संतों के धार्मिक विशवास--पृष्ठ ४८ । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा० नगेन्द्र --पृष्ठ २०७ | 
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६६ | उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


उल्लेखनीय है कि १४वीं शताव्दी तक आविर्भूत जितनी भी दार्शनिक और धार्मिक 

प्रणालियाँ भारतवर्ष में थीं उन सभी के सारतत्वों को ग्रहण करके और कर्षकाण्ड तथा 

निरर्थक बातों का त्याग करके एक पुष्ट, निर्मल, स्वतन्त्र भक्ति से ओत-प्रोत निर्गुण भक्ति 
शाखा का प्रवाह १५वीं शताब्दी में पृथक्‌ रूप में दिखलाई दिया । 

(सगुण और निर्गुण हिन्दी साहित्य पृष्ठ ४२) 

तात्पर्य यह कि मुनि-परम्परा का एकेशवरवादी इस्लाम के समक्ष यह जाति- 

पाँति तथा सामाजिक वैषभ्य के विरुद्ध एक मानवतावादी आधार था जो नाथ-पच्थ के 

गर्भ से विकसित होकर एक नये संगठन के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा था । पूर्व परम्परागत 

साधना-प्रणालियों से इसने प्रभाव ग्रहणा किया पर सत्य-प्रयोग के क्षेत्र में स्वानुभूति- 

परकता को महत्व देते हुए अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखा । सन्त के स्वानुभूत 


प्रयोग और स्वानुभूत साधना के निष्कर्षो को प्रमाणिक माना गया । सन्तमत में विभिन्न | 


पन्थों का निर्माण तथा पन्थ प्रवर्तकों का स्वतन्त्र महत्व इसी आधार पर अंकित हुआ । 
समान साधना तत्वों और मूल सिद्धान्तों के रहते हुए भी सन्त की निजी अनुभूति ही 
महत्व रखती है अतः सर्वस्वी कृत तथ्यों के प्रति उसकी अपनी व्याख्या और हृष्टि का 
महत्व है । पन्थ निर्माण और विभाजन की यही प्रमुख भेदक देखा है और यही पूर्ववर्ती 
प्रणालियों से सन्तमत की सत्ता का स्वतन्त्र प्रतिपादन कर सकती ह । 


संत की धारणा और रहनी 


आचार्य चतुर्वेदी सत्‌ शब्द से बहुवचनान्त संत शब्द का प्रयोग हिन्दी में प्रयुक्त 
संत के सन्दर्भ में विहित मानते हैं।% हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के 
भक्ति साहित्य में निर्गुण-सगुणा मार्गी सभी साधकों के लिए संत शब्द का व्यवहार 
किया गया है । हिन्दी में संत शब्द निर्गुण साधकों के लिए रूढ़ हो गया है, मुख्य 
रूप से यह भेद हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने किया है स्वयं भक्त या संत कहे 
जाने वाले कवियों ने इस शब्द का उभयत्र व्यवहार किया है । प्रो) आर० डी० रानाडे 
ने महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय में संत शब्द का प्रथम प्रयोग उसी सम्प्रदाय के अनु- 
याइयों के लिए विहित माना है।२ उत्तरी भारत की निर्गुण साधना पर वारकरी 
संतों का प्रभाव संतमत के आरंभिक काल में अभिक पड़ा अतः निर्गृणधारा संतधारा 
तथा निगुंणिया भक्त संत के नाम से प्रसिद्ध हुए । अनुसन्धाता 'संत-मत' जैसे विशेष 
शब्द का प्रचलन १७वीं शती विक्रमी के किसी चरणा से अनुमानित करते हैं ।3 सन्त 
१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भागं ४--पृष्ठ ९६ । 
२. मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र--पृष्ठ ४२ | 
३. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ८ । 


ङ्‌ 
स 
के 
के 
अ 
सः 


संतमत का प्रादुर्भाव ६७ 


गृहस्थी तथा सन्यासी दोनों प्रकार के होते हैं । नाथमत विरक्त सन्त-परम्परा का पोषक 
तथा नाथेतर मुनि-सम्प्रदाय गृहस्थ परम्परा के सम्पोषक रहे । संतमत में दोनों 
परम्पराओं का निर्वाह हुआ । वैराग्य पूर्वक जीवन सुलभ आवश्यक सामग्री का उपभोग 
और परमात्मा का स्मरणा ही संत का लक्ष्य था । अतः सहज जीवन के समर्थक संत 
ने निष्काम भाव से रहने को ही काम्य माना । 
ता घर भला. न वन भला, जहाँ नहीं निज नाँव, 
दाटू उनमनि मन रहै, भला न कोई ठाँव । ७८। 
दा० वा० (१)पृष्ठ २४ 
निरबैरी निहकामता. साई सेती नेह, « ११ पप) 8 
विषया सू त्यारा रहै संतनि को अंग एह। “ ह" ०४ ४४ « 
(कबीर ग्रं० पृष्ठ ५०) 
इस प्रकार विषय निरपेक्ष, सत्कर्मशील, वैर-भाव रहित, परमात्मतिष्ठ निष्काम क! 
साधक महापुरुष ही संत कहलाता है, उसकी रहनी समाज के लिए आदर्श और उसका 
। करनी समाज के लिए प्रेरणादायिनी होती है । संत की व्यापक चेतना भावात्मक एकता हक 
| का सम्पादन करती है जिसे परम्परागत दार्शनिक समत्व सिद्धि का नाम देते रहे हैं । 
। आसक्ति रहित कर्म तथा समान व्यवहार समत्व के मूल चिल्ल हैं । संतमत इसी का 
। समर्थन करता है । डा० रामकुमार वर्मा ने संत कबीर में दो पंक्तियाँ उद्धृत की हैं-- 
| किआ जपु किआ तपु संजमो किया बरतु किया असनानु 
जब लगु जुगति ,त जानी म भाव भगति भगवान । 
जगडड़ी ६३ 
इमै बीठुलै उमे बीठुले बीठलु बिनु संसार नहीं a 
थान थनतंरि नामा प्रणव पुरि रह॒उं तूं सख मही । oR 
—आण्ग्रंंआसा री | 
` इस प्रकार संत व्यक्ति परिष्कार से समाज परिष्कार तक की साधना-यात्रा करता 
इसमें आत्मा के परिष्कार की चर्चा अधिक है । आत्म परिष्कार का 
' आचरण की पवित्रता है । कुसंस्कारों का त्याग और समत 
' निरन्तर अभ्यास करता है । इसीलिए “संत कवि व 


, | का रखती त्या 


| 
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गुही है और न पुरे अर्थो में सन्यासी । संत न तो भोग को मान्यता देता है और न 
विराग की आसक्ति पालता है ।'”१ 

शास्त्रीय मान्यताओं से अवरुद्ध सहज जीवन के निर्वाह के लिए संतों की 
आचार संहिता प्रथक्‌ है, यह रहनी संत की बड़ी उपलब्धि है । निम्न और उच्चवर्ग 
के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । संतमतीय नेतिकता इस रहनी का मुल आधार 
है । उसका यह हड विशवास है कि विकारों के रहते हुए निविकार तत्व का साक्षात्कार 
नहीं किया जा सकता । अंजन में रहकर निरंजन होना उसका उद्देश्य है यदि संत 
सार्वभौम चेतना या जगत्‌ के साथ अपने हर कार्य को जोड़ ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया 
सामाजिक अथवा नेतिक होगी । आत्मविश्वास और चित्त की हढ़ता संत को यहीं से 
प्राप्त हो सकती है । संत का समर्पण पूर्ण व्यक्तित्व इस साधना में सहायक होता है ।* 
सन्तों का विश्वास क्रियात्मक जीवन यापन करने में है, संतसाधक अपनी मानसिक 
कसौटी पर कसकर ही सामाजिक आचार-विचार को महत्व देता रहा । काव्य-निर्माण 
के लिए भी संतसाधक निजी अनुभूति और तदनुसार क्रियात्मक जीवन को वरीयता 
देकर चला । अकर्मण्य जीवन चाहे गृहस्थी का हो, चाहे सन्यासी का, दोनों निद्य और 
त्याज्य हैं । संतमत इस तरह जीवन के क्षेत्र में स्वाभाविक, सरल और उदात्त जीवन- 
यापन को पद्धति का समर्थक रहा है इसे दूसरे शब्दों में 'सहजपथ' कहा जा सकता 
है । समाज को स्वीकृत वर्ग-व्यवस्था के किसी भो क्षेत्र से आकर 'सहजपथ' ग्रहणा 
करनेवाला व्यक्ति संत कहला सकता है 'संतई” आजीविका का साधन 'संतमत' में नहीं 
रही । संतों ने श्रम का मूल्य समझा, इसीलिए रोटी-रोज़ी के लिए उन्हें जो भी धन्धा 
करना पड़ा बह्‌ उन्होंने ईमानदारी के साथ किया । संत, समाज में वर्ग-संघर्ष नहीं, 
सांस्कारिक चैतन्य देना चाहता था । रामभक्ति उसका सम्बल थी, जगत्‌ में टिकने का 
आधार भी यही था ।3 रामभक्ति की सार्थकता संत को मरजीवा बना देने में है । 
इसका तात्पर्य यह कि संत सार के ग्रहण असार के त्याग में भय और प्रलोभन का 
परित्याग कर संलग्न रहे । इस प्रकार मनुष्य की महत्ता का सर्वप्रथम उद्घोष संतमत 
में हुआ । आत्मातुभूति के प्रमाणा के कारण विभिन्न “पंथों”” का निर्माण हुआ जो 
१, मध्यकालीन संत साहित्य---डा ० रामखेलानन पाण्डेय पृष्ठ २०४। 
२. तनु मनु देइ न अंतरि राषे अवरा देषि न सुने अभाषे । 

सो कत जाणे पीर पराई जाकै अंतरु दरदु ण माई। 
-आए० ग्र० राग सूही १ 
३. खरी कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय 
राम कसौटी सो टिकै जो मरजीवा होय! 


= कबीर ग्रं १६।१६० 
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संतमत का प्रादुर्भाव इ 


स्वयं संतों के विचारों के परिणाम थे। एक लक्ष्य तक पहुँचने के संतदृष्ट मार्ग थे । 
इसीलिए निगु ण साधना सम्वन्धी साहित्य किसी एक संत अथवा पंथ के संरक्षण में 
नहीं लिखा गया । 


पृंथ-निर्माण के कारण 


आरंभ में संममत संकीर्णा परिधियों से मुक्त था किन्तु मत विशेष के प्रवर्तन के 
बाद सिद्धान्त-प्रचार की बलवती इच्छा सम्प्रदाय के आचार्य और उसके अनुगामियों 
में हुई । योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति द्वारा सिद्धान्त विशेष की सुरक्षा और प्रसार 
की संभावना बढ़ गई । सर्वप्रथम कबीर साहब के अनुयाइयों में पंथ-निर्नाण की 
भावना उत्पन्न हुई । संवत १५५० विऽ से कुछ पूर्व राजस्थान में जंभनाथ ने ब्रिश्नोई- 
सम्प्रदाय, संत जसनाथ ने सिद्धसम्प्रदाय तथा स्वामी हरिदास ने निरंजनी सम्प्रदाय 
क्रमशः जोधपुर, बीकानेर तथा डीड़ वाणा क्षेत्र में प्रारंभ किए । पंजाब में नानक 
मध्यप्रदेश में सिंगा जी, गुजरात में हीरादास ने अपनी परम्पराएँ चलाई । कबीर- 
पंथ का प्रारंभ इन्हीं परम्पराओं के समानान्तर हुआ । पंथ-परम्परा का मूल सम्बन्ध 
नाथ-पंथ से हो सकता है । संतमत एक निश्चित विचारधारा तथा रहनी की व्यवस्था 
है अतः इसे सम्प्रदाय न कहकर मात्र परम्परा कहना उपयुक्त होगा । सम्प्रद्राय के लिए 
ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद्‌ की ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ पर मौलिक तथा द्वितीय सम्प्रदाय 
से पार्थक्य सूचित करने वाली व्याख्या का होता आवश्यक है । संतसत के प्रवारकों में 
यह शर्त कभी स्वीकार्य नहीं हुई । संत शाल्रप्रमाण की अपेक्षा स्वसंवेद्य अनुभूति और 
चर्या को प्रमाण मानता है । देतवादी, अद्वैतवादी, सर्वात्मवादी जैसे तिगु ण साधना 
के आचायों का वर्गीकरण आधुनिक बुद्धि की देन है तथा शास्त्र परम्परावादियों के 
सम्मुख अपनी शास्त्रीयता प्रमाणित करने का अभिनव प्रयत्न भी। सर्वप्रथम डा० 
बड़थ्वाल ने निगु ण सम्प्रदाय का इस दृष्टि से विश्लेषण किया । हम संतमत को. 


परम्परा या पंथ की संज्ञा देना ही उपयुक्त समभते हैं। 

निर्गणामतधारा के उदय के समय तुगलक, सैयद तथा लोदीवंश के सुलतानों 
ने मजहबे इस्लाम का प्रचार भी अपना लक्ष्य रखो । कुरान सनातन पंथी इस्लाम का 
एकमात्र प्रमाण है । सूफियों के वाशरा नामक उपसम्भ्रदाय का इस्लाम से गहरा 
सम्बन्ध था, बेशरा उपसम्प्रदाय इसके विपरीत निजी अनुभूतियों को प्रमाण मानता 
था । क्योंकि सुलतानी शासनकाल में मुस्लिम सन्तों ने यात्किचिद सिद्धान्त भेद पा ही 
छोटे-मोटे संगठनों का निर्माण कर लिया था अतः समकालीन हिन्दु संत विवारकों ने 
भी वैसे संगठनों का निर्माण किया, मात्र प्रचार की दृष्टि से। वेशरासम्प्रदाय में ही 
कलंदरी, शाहवाजिया, मूसा सुहागिया, रसूलशाही, मदारी तथा मलंग जैसे उपसम्प्र- 
दाय संगठित हुए थे, इनमें सैद्धान्तिक भेद न होकर रहनी का भेद था अतः निगुण 
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साधना में भी रहनी के भेद से परम्पराओं का जन्म हुआ, ग्रे परम्पराएँ एक लक्ष्य 
तक पहुँचने की गुरूपदिष्ट राहें हैं अतः इन्हें पंथ कहा गया । पंथ शब्द का व्यवहार 
क्योंकि नाथ-सम्प्रदाय के उपविभाजनों वारह पंथों के रूप में हो चुका था अतः निगु ण- 
सम्प्रदाय में भी विभिन्न पंथों के जन्म की प्रेरणा प्रवर्तकों को मिली । वारकरी पंथ 
न होकर सम्प्रदाय था जिसमें नामदेव ने प्रस्थान त्रयी के एक अंग गीता पर सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों की दृष्टि से व्याख्या की थी। अतः पंथ-निर्माण की दृष्टि से संतमत 
का सीधा सम्बन्ध ताथ-पंथ से प्रतीत होता है । 

सूफीसम्प्रदायों तथा नाथ-पंथ के उपभेदों का मठीय संगठन बौद्ध संघों की 
पद्धति से भी कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है पर सम्प्रदाय तथा पंथ निर्माण की मूल 
पद्धति पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । आधारभूत सैद्धान्तिक 
समानता के रहते हुए भी सामाजिक संगठन और कल्पाचार की भिन्नता से पंथों का 
निर्माण हुआ । इस्लाम की उत्प्रेरणा से भक्ति-मार्ग का प्रस्फुटन एक सामाजिक आन्दो- 
लन के रूप में हुआ जिसका एक रूप क्रान्तिकारी और सुधारवादी है और दूसरा 
कट्टर पुनरुक्षयनवादी तथा परम्परावादी । पहले के प्रणोता हैं निर्गृतियाँ संत जिन्होंने 
पंथों के रूप में मजहवी संगठन के सिद्धान्त का हिन्दूकरणा किया और दुसरे के सगुण 
भक्ति के प्रणेता जिन्होंने आगम-निगम-परम्पराओं को यथावत्‌ पुन: संस्थापित करने 
पर जोर दिया किन्तु इन दोनों रूपों का आधार हिन्दू परम्परा हे ।* नाथ-पंथ में 
क्योंकि हिन्द्र और मुसलमान और सभी वैदिकेतर मतानुयायी संगठित हो गए थे अतः 
सुधारवादी संगठन के रूप में पंथ विकसित हुए । पंथ एक सामाजिक-धार्मिक दर्शन का 


` हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच संस्थागत प्रयोग था । अतः पंथ का एक निश्चित अर्थ 


सुधारवादी सामाजिक आन्दोलन की धामिक भूमिका मात्र लिया जाना चाहिये । समाज 
शास्त्री विचारकों ने हिन्दू राष्ट्रवादिता का विकास पंथ परम्परा के बीच से स्वीकार 
किया है ।* हिन्दी निर्गुणा सम्प्रदाय में पंथ की निश्चित रूप रेखा नानक से उपलब्ध 
होती है क्योंकि उन्होंने पंथ का सूत्रपात्‌ ही नहीं किया अपितु उसे भविष्य में 
सुव्यवस्थित रूप देने की हृष्टि से अपने पीछे सुयोग्य गुरुओं की एक परम्परा 
भी प्रतिष्ठित करदी । यह परम्परा तीन शताब्दियों से सुगठित रूप में चली आ 
रही है । र 
पंथ और सम्प्रदाय दोनों का एक साथ प्रयोग जहाँ संतपरम्पराओं में उप- 
लब्ध होता है, वहाँ दोनों की मुलभूत विचारणागत एकता दृष्टि में रखी जाती है । 
इस दृष्टि से डा० केदारनाथ द्विवेदी की यह मान्यता यहाँ उल्लेखनीय है--“पंथ शब्द 
१. भारत में समाज शास्र प्रजाति और संस्क्ृति--गौरी शंकर भट्ट--पृष्ठ ४८१ । 
२. वही पृष्ठ ५०१ | | 


|] 


5H HN -भ्र 


स तमत का प्रादुर्भाव ७१ 


की व्याख्या करते समय हमारा ध्यान धर्म और सम्प्रदाय शब्दों की ओर भी आकृष्ट 
होता है क्योंकि पंथ, धर्म और सम्प्रदाय तीनों ही शब्द भिन्न-भिन्न भावों के बोधक हँ 
फिर भी इनके मूल में एक ही केन्द्रीय विचारधारा काम करती हुई जान पड़ती है । एक 
धर्म में अनेक सम्प्रदाय तथा एक सम्प्रदाय में अनेक पंथ हो सकते हैं अतः धर्म, सम्प्रदाय 
और पंथ से कदाचित्‌ अधिक व्यापक माना जा सकता है । सम्प्रदाय को धर्म के भीतर 
ही समझना चाहिये । एक ही धर्म में कुछ विशिष्ट परम्पराओं को जन्म देकर कतिपय 
बिशिष्ट व्यक्ति बहुधा एक अलग सम्प्रदाय की रचना कर लिया करते हैं और वह 
सम्प्रदाय अपनी विशिष्ट परम्पराओं के कारण अपने ही मूल धर्म से कुछ भिन्न सा 
जान पड़ने लगता है । पंथ सम्प्रदाय विशेष से ही उद्भूत होते हैं अत: वे सम्प्रदाय से 
कुछ कम व्यापक समभे जा सकते हैं । किसी सम्प्रदाय के यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने 
किसी विशेष प्रकार के साधना-मार्ग को ग्रहणा कर लिया तो उसके नाम पर एक अलग 
पंथ का निर्माण किया जा सकता है। अतः पंथ और सम्प्रदाय दोनों का मूल 
धर्म है ।?१ 

इस प्रकार डा० द्विवेदी पंथ को सम्प्रदाय की विशेष साधना मूलक प्रणाली 
या रहनी विशेष का प्रतीक मानते हैं पर इनके माध्यम से निम्न वगीय, क्षेत्रीय तथा 
गण जातीय समूहों का अर्ध हिन्दुकरणा भी हुआ । यह इनका विशेष योगदान है । 


संत मत के पथ-प्रदर्शक सन्त 


सन्तकाव्य परम्परा का प्रारम्भ जयदेव से माना गया है ।२ कबीर और नानक 
को भी यह तथ्य स्वीकार है।3 नाभादास प्रणीत भक्तमाल के ४४ छप्पय में जयदेव 
को “अष्ट पदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावै'” कहा गया हे । इसी विशेता को लक्षित 
करते हुथे प्रसिद्ध विद्वान मेकालिफ ने जयदेव के हिन्दी-पद को कठिन मानवीय रचना 
कहा है ।४ आदि ग्रन्थ में जयदेव के २ पद संकलित हैं । एक है राग एजरी और दूसरा 
भारू । इन दोनों पदों का वस्तु तथा शेलीगत प्रभाव ग्रंथ के घरू ४ की पहली सबदी 
तथा “सूर सरू सोषिले! पद पर देखा जा सकता है । जयदेव का एक हिन्दी पद राग 


TS मम कम: 
१. कबीर और कबीर पंथ--डा० केदारनाथ हिविंदी--पृष्ठ १५९ ॥ 
- हिन्दी सन्त साहित्य--डा० त्रिलोकी नारायणा दीक्षित--प्रुष्ठ २७ । 
३. गुरु परसादी जैदेउ नामा, भगति कै प्रेम इनही है जाना-सन्त कबीर, रागू 
गडडी ३६ । 

नामा जैदेउ कबीर त्रिलोचन अउ जाति रविदास चमिआरु चलड़ीआ--आदि- 
ग्रंथ रागु विलाबल १०२ । 

४: दी सिक्ख रिलीजन भा० ६--पृष्ठ १६ | 


७२ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्ये का इतिहास 


बसन्त पुरातन संग्रह के हस्तलेख में (ना० प्र सभा संख्या २२४१।१४०९ पृष्ठ २३६) 
उपलब्ध होता है जिसमें राम लक्ष्मण के होली खेलने का वर्णन प्राप्त होता है । हिन्दी 
कवि जयदेव तथा संस्कृत कवि जयदेव को प्रायः विद्वानों ने एक माना हे । आचार्य 
चतुर्वेदी इसी पक्ष के हैं तथा लक्ष्मणसेन के सभाकवि के रूप में इनका जीवन काल 
विक्रम की १३वीं शती में रखते हैं। जयदेव का जन्म एक वर्ग के विद्वानों के अनुसार 
बङ्भाल के वीरभूमि जिले में अजय नदी के तट पर केंदुली स्थान में हुआ । दूसरा वर्ग 
जगन्नाथ पुरी के निकट प्राची नदी स्थित केंदुली सासन गांव में इनका जन्म स्वीकार 
करता है । पहला वर्ग लक्ष्मणासेन के राज्यकाल के आधार पर इनका समय संवत 
१२३६ से १२६२ वि० स्वीकार करता है तो दूसरा वर्ग राजा कामार्णाव तथा पुरुषो- 
्तमदेव के राज्यकाल क्रमशः ११६६ वि० से १२१३ वि० तथा १२२७ वि» से 
१२३७ वि० के आधार पर इनका समय मानता है। दोनों मत स्वीकार कर लेने पर 
इनका समय १३वीं शताव्दी स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं है । डा० मजूम- 
दार द्वारा सम्पादित दी हिस्ट्री आफ बंगाल भाग १ पृष्ठ ३६६ पर वि० संवत १३४५ 
का गुजरात में उपलब्ध एक शिलालेख शार्गधर बघेल का है जिसमें गीतगोविन्द का 
वेदानुद्धरते श्लोक उद्धृत है, अतः इस आधार पर भी इनका समय १३वीं शती 
स्वीकार करने सें कोई अनोचित्व नहीं जान पड़ता । चतुर्वेदी जी का मत है कि इनका 
जन्म उड़ीसा तथा कार्यक्षेत्र बंगाल रहा हे । उड़ीसा के सहजयानी-सम्प्रदाय का 
प्रभाव इन पर इसलिए पड़ा । देश्य-भाषा में काव्य-रचना का भी यही कारण हो 
सकता है । डा० पिशेल ने गीतगोविन्द को संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत की परम्परा की 
रचना स्वीकार किया था पर कट्टर संस्कृतवादियो ने इस तथ्य को कल्पित माना। 
डा० रामखेलावन पांडेय ने इसी आधार पर गीत गोविन्दकार जयदेव तथा हिन्दी कबि / 
जयदेव को भिन्न-भिन्न व्यक्ति माना । उनका कथन है कि जयदेव रचित जो हिन्दी कां 
पद कहा जाता है, उसकी भाषा के आधार पर उस पद को जयदेव कृत नहीं कहा जा 
सकता । उस पद का अन्तिम चरण (वदति जैदेव-जैदेव कउ रंमिआ ब्रहभु निखाण 
लिव लीणु पाइआ) सन्देह उत्पन्न करने में समर्थ होता है । जयदेव-जयदेव कहते हुए 
अर्थात्‌ नाम-स्मरणा द्वारा ब्रह्मप्राप्ति का सांकेत यहाँ सम्भव है अन्यथा “जयदेव ने कहा 
इस प्रकार का उल्लेख कर कोई व्यक्ति उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए नात 
होता है । कृष्णा-लीला के मनोरम ओर सरस गायक जयदेव की भाषा के साथ इसकी 
भाषा किसी प्रकार मेल नहीं खाती ।१ 
इसके विपरीत इस बात के पुष्कल प्रमाणा उपलब्ध हैं कि जयदेव कृत गौ 
गोविन्द पहले अपभ्रंश में लिखा गया और फिर उसका संस्कृत रुपान्तरणा किया |. 


१. मध्यकालीन सन्त साहित्य--पृष्ठ ४५ | 


संतमत का प्रादुर्भाव ७३ 


“वेदानुद्धरते” वाला प्रसिद्ध श्लोक प्राकृत पंगलम्‌ में भी उपलब्ध है अतः डा० शिव 
प्रसाद सिंह ने अनुमान लगाया है कि प्राकृत-धारा से प्रभावित होकर जयदेव ने मूल 
कृति जन भाषा में लिखी होगी ।' इसीलिए आदि ग्रंथ में 'सलोक सहस्रकृती” के आदर्श 
रूप में जयदेव के पद रखे गये । 
राग गूजरी शीर्षक यह पद इस प्रकार है-- 
परमादि पुरुष मनोपिमं सति आदि भाव रतं । 
परमदभूतं परक्रिति परं जदि चिति सरव गतं । 
केवल राम नाम मनोहरं । 
बदि अंञ्रितं तत महप्रं । 
न दनोति ज समरणेन जनम जरादि मरण भइअं । 
इसी परम्परा में प्रथम गुरु के ४ तथा गुरु अर्जुन के ६७ श्लोक संग्रहीत हुए । 
वस्तु की दृष्टि से नाम स्मरण की महिमा उक्त पद का प्रतिपाद्य है। इसीलिए सिख- 
गुरुओं की अष्टपदियों में भी 'सिमरन? और नाम की महिमा गाई गई है । बाद के गुरु- 


मुखी साहित्य में अष्टपदियों की जो परम्परा प्रारम्भ हुई, उसका श्रेय जयदेव को है । 


स्वयं गुरु नानक की एक अष्टपदी निशानी छन्द राग मारु, द्वितीय अष्टपदी सार छन्द 
राग मालर तथा तीसरी चौपाई छन्द राग गडड़ी में मिलती हैं। इस परम्परा में महत्व 
पूर्ण अन्य रचना मिहिर वान सोढ़ी की संहसरनाम शीर्षक ३० अष्टपदियाँ हैं। मिहिर 
वानु के पुत्र हरि जी ने १६वीं शती के उत्तराद्ध में सुखमनी संहसरताम की भूमिका 
में शेषनाग की अष्ट पदी दी है। लगता है पिंगलाचार्य शेष की प्राकृत पेंगलम वाली 
अष्ट पदी परम्परा के सूचनार्थ ही इस शीर्षक से अष्टपदी है अन्यथा शेषनाग को 
ह | समकक्ष व्यक्तित्व प्रदान करने का कोई बौद्धिक अर्थ नहीं लगता । जयदेव की दुसरी 
अष्ट पदी राग मारु में है, इसमें इडा, पिंगला के माध्यम से इन्द्रियों को वश में कर 
चंचल चित्त को उपराम तथा एकाग्र करने का सन्देश दिया गया है ।२ कठिनाई से प्राप्त 
पेय तभी पिया जा सकता है । 'अबलु बल तोड़िआ', अचलु चलु थापिआ' तथा अपिभ 
पीआ? पद योगियों के इर्द्रियसंयम, मनोमारण तथा ब्रह्म स्वन स्थित अमृतपान की 
धारणा का समर्थन करते हैं। यही नहीं चंद, सूर्य, नाद आदि शब्दों का भी इसमें 
प्रयोग मिलता है ।* आचार्य चतुर्वेदी ने इस पद की शब्दावली पर नाथ-पंथी प्रभाव 


स्वीकार किया है । 
जयदेव के समान प्रभावशाली दूसरे. सन्त हैं नामदेव जिन्होने उत्तरी भारत क्री 


१, सूर पूर्व ब्रज भाषा ओर उसका साहित्य--१ष्5 ६६ । 
२. चंद सत भेदिभआ नाद सत पूतिआ सूर सत षोडशा दत्त, कीआ । 
वदति जैदेव-जैदेव कौ रंभिआ ब्रह्म निखाण लिवलीण कीआ । 


| 
| 
| 


७४ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


सन्तपरम्परा को प्रभावित किया । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने महाराष्ट्र के नामदेव के 
अतिरिक्त मारवाड़ तथा. वुलन्दशहर के दो नामदेव धारी व्यक्तियों की चर्चा और को 
है ।! आचार्य विनयमोहन शर्मा ने पाँच नामदेवधारी सन्तों का अस्तित्व स्वीकार 
करते हुये भी गुरुग्रंथ के कवि नामदेव तथा ज्ञानदेव के समकालीन मराठी नामदेव को 
अभिन्न माना है ।* कबीर ने इन्हीं नामदेव का स्मरण किया है। डा० मोहनसिह ने 
नामदेव की जीवनी में इनका समय १३६० ई० से १४५० ई० माना था। आचार्य 
विनयमोहन शर्मा ने इस मत का खण्डन करते हुए १२७० ई० जन्म तथा १३५० ई० 
मृत्यु सन्‌ स्वीकार किया ।3 १ 

नामदेव छीपी जाति के थे, इनका धंधा दर्जी का था ।४ बिसोवा खेवर से 
इन्होंने गुरु मन्त्र लिया । श्री पंगाकर ने श्री ज्ञानेश्‍वर चरित्र में पुष्ठ १३१-१३२ तक 
इधका विधूत विवरण दिया है । पंढरपुर में इनकी भेंट ज्ञानदेव से हुई । उत्तरभारत 
की यात्रा में नामदेव और ज्ञानदेव साथ-साथ रहे ।. इस मात्रा से लौटने पर ज्ञानदेव 
ने आलन्दी में समाधि ली और इसके बाद नामदेव पंजाब चले गये । भटवल के नामि- 
याना स्थान में सरोवर के किनारे जस्त्तासिंह रामगड़िया ने इनका मठ बनवाया |" 
इस सरोवर का जीणॉड्ार रणजीत सिह की सास सदाकौर ने करवाया । यह मठ 
'बाबा नामदेव का सम्प्रदाय” वाला मठ कहलाता है । 

नामदेव के ६२ पद ग्रंथसाहब में दिये गये हैं । मराठी संग्रह में पदों की 
संख्या १०२ हो गई है । ग्रंथसाहब के पद १८ रागों में हैं । जोधसिह ने भगतवाणी 
सटीक पुस्तक में पदों की संख्या ६० तथा चरणासिह ने वाणीव्यौरा में पदों की 
संख्या ६० मानी हैं। डा० धर्मपाल सैनी ने सही संख्या ६१ मानी है। इधर डा० 
भगीरथ मिश्र ने १९६४ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय से नामदेव की हिन्दी 
पदावली संकलन प्रकाशित कराया है। इसमें १३० पद तथा १३ साखियों का 
समावेश है । 
नामदेव को प्राचीन जीवनी विषयक कृति अनन्त दास कृत “नामदेव की 
१. मिडीवल मिस्टीसिज्म-पृष्ठ ५४७ । 
२. हिन्दी को मराठी सन्तों की देत--पृष्ठ १०० | 
३, वही--पृष्ठ १०७। 
४ छोपे के घर जनम पेला, गुरु उपदेस भेला, 


संतह के परसादा नामा हरि भेट्रुला । 


गुर्दावपुर i “ग्रंथ साहब रागु आसा---प्रृष्ठ ४२७ 
५» गुरुंदासपुर जिवे की बटाला तहसील में धुमन गाँव में १४०७ वि० में मृत्यु हुई 


75हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भाग ४-- पृष्ठ ११४। 


| 
| 
| 
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परचै”' है । इसका रचनाकाल अज्ञात है ।१ अनन्त दास की परिचयियों में पीपा परि- 
चयी का प्रतिलिपिकाल संवत १७४० वि० है अतः निश्चय ही १७वीं शती से पूर्वे 
की उक्त परिचयी होगी । परिचयी से नाम का जन्म पंढरपुर आया है जिसे डा० 
बड़थ्वाल, डा० रामकुमार वर्मा तथा आचार्य चतुर्वेदी उपयुक्त नहीं मानते । सेवा भाव, 
पर्यटन तथा चमत्कारी ढृत्यों की चर्चा के अतिरिक्त जीवनी सम्बन्धी महत्वपूर्णा सामग्री 
इसमें नहीं है । 
नामदेव वाह्याचार के विरोधी थे । जन्मना जाति पर उन्होंने प्रहार 
किया-- 
दीन हीन जाति मेरी पंढरी के रामा ऐसा तुमने नामा दरजी काहे कू बनाया 
टाउँ विन लेके नामा देउल में गया पुजा करते वह्यन उन्ने बाहर डकलाया 
देउल के पीछे नामा अल्लक पुकारे जीदर जीदर नामा उदर ही देउल फिरै 
नाना वरणा रवा उनका एक वर्णा दूध नहा तुम कहाँ के वाह्मन हम कहाँ के सूद 
मन मेरा सूई तन मेरा धागा खेचर जी के चरणा पर नामा सिंपी लागा ।२ 
नामदेव ग्रहस्थ में रहते हुए भी निर्लिप्त थे। वृद्धावस्था में निर्गुण उपासना 
विषयक जिन पदों की रचना उन्होंने की वे ग्रंथसाहब में संकलित हें । नामदेव नाम 
स्मरणा को भक्ति का अनिवार्य अंग मानते हैं-- 
रे जिह्वा करत सत खंड जामि न उचरसि श्री गोविन्द 
रंगी लै जिह्वा हरि कै नाइ सुरंग रंगी लै हरि हरि घिआइ 
मिथिआ जिह्वा अबरै काम निरवारा पढु इकु हरि का नामु 
जगत्‌ को गोविन्दमय मानकर उन्होंने भक्ति के बाहरी भेदों का विरोध किया । 
हिन्दू पूजै देहुरा मुस्सलमाणा मसीत, नामै सोई सेविया जह क की न मसीत । 
नामदेव के समकालीन संत थे त्रिलोचन । ग्रंथसाहव से दोनों यि पारस्परिक 
संवाद होने के संकेत भी मिलते हैं। इनका जन्म १३२४ वि० में वैश्य परिवार में 
हुआ । संत रविदास ने इन्हें नामदेव के समान जीवन मुक्त संत बताया । 
नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेनु तरे । 
ग्रंथसाहब में इनके चार पद मिलते हैं। इनमें १ राग धनासरी १ स्री तथा २ गूजरी 
राग हैं । महाराष्ट्र में उत्पन्न होने के बावजूद इनके मराठी पद नहीं मिलते । a 
मैनी ने सभा के हस्तलेख संख्या २४२१।१४०६ के आघार पर इनके तीन स्स 5 
की चर्चा भी की है जो क्रमशः राग टोड़ी, राग गुण्ड तथा रामकली में बाँचे गए हैं। 


१. परिचयी साहित्य--डा० त्रिलोकी नारायणा दीक्षित--१ष्ठ ४८ । 
२. संत साहित्य--डा० सुदर्शन मजीठिया--पृष्ठ २०४ 


३. सन्तों के, धामिक विश्वास--प्ृष्ठ २७२ । 
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इन पदों में जगत्‌ की अस्थिरता, भगवत्क्ृपा की महिमा तथा योगाम्यास का वर्णान है । 
ग्रन्थ में स्रीराग माया का विरोध करता है । रागगूजरी के पदों में वाह्याडम्बरों की 
उपेक्षा तथा भत्संना की गई है तथा मृत्यु के समय की इच्छा का पुनर्जन्म में वया फल 
प्राप्त होता है ? का सविरतार निरूपणा है। रागधनासरी में सहज जीवन व्यतीत 
किए जाने का परामर्श दिया गया है । अन्तःकरणा की शुद्धि को आवश्यक मानते हुए 
त्रिलोचन कहते हैं- 

अंतर मलि निरमलु नही कीना वाहरि भेख उदासी, 

हिरदै कमल घटि ब्रह्म्‌, न चीना कहि भइया सन्यासी । 
त्रिलोचन के जीवन वृत्त पर अनन्तदास की परिचयी प्राप्त होती है । १८९० वि० की 
एक प्रति रामदास के हस्तलेख में उपलब्ध है जो सभा की प्रति से अधिक स्पष्ट और 
शुद्ध है । इस कृति में कवि के जीवन वृत्त पर विचार न करके भक्ति और साधु सेवा 
के प्रसंगों को ही उद्धृत किया गया है। भक्तमाल में नाभादास ने इन्हें ज्ञानदेव का 
शिष्य माना है-- 

विष्णु स्वामी सम्प्रदाय हढ़ ज्ञानदेव गंभीर मति। 

नामदेव त्रिलोचन शिष्य सूर ससि सहश उजागर। 

गिरी गङ्ग उनहारि काव्य रचना प्रेमाकर। 

नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन वच क्रम हरि चरन रति । 


भक्तमाल की प्रियादासी टीका में भी इनके वैश्यकुलोत्पन्न, गृहस्थी तथा साधु सेवी होने 
का प्रमाण मिलता है । डा० बड़थ्वाल ने इनकी मृत्यु १३५६ वि० से पूर्व मानी है ।१ 
ग्रथ साहब के साक्ष्य से सधना नामक संत का पता और चलता है । यह जाति 
के कसाई थे। इनकी समाधि सरहिद में है , सिघप्रान्त के सेरवान के निवासी कहे 
जाते हैं । इनका समय १४वीं शती का उत्तराद्ध' कृता गया है | मैकलिफ ने सधना 
और ज्ञानदेव की भेंट एलोरा की कंदरा के निकट स्वीकार की है । ग्रंथ में इनका एक 
पद राग बिलावल मिलता है । चातक के उदाहरणा के द्वारा भगवान के प्रति अनन्यता 
का प्रतिपादन किया गया हैः 
नृपकस्या के कारने इक भया भेषधारी । 
कामार्थी सुवारथी बाकी पैज संवारी ॥ 
एक बूंद जल कारने चातक दुख पावै। 
प्रात गए सागर मिलै फुनि काम न आवै ॥ 
मैं नाहीं कछु हौं नहीं कछु आहि जु मोरा । 
ओसर लज्जा राखिले सधना जन तोरा ॥ 


ह „ हिन्दीकाव्य में निर्गुण सम्प्रदाय--पष्ठ ३६ । 
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नामदेव के अन्य समकालीन संत वेणी के ३ पद स्री, रामकली तथा प्रभाती राग में 
मिलते हैं । भाई नारायण सिंह ने भगतमाल में वेणी को असनी का ब्रह्मभाट वेशी कहा 
है । इनका समय १६६० वि० माना हे । यह वात इसलिए असत्य है कि आदि-ग्रंथ 
१६६१ वि० में संकलित हो चुका था । डा» मैनी ने सभा के हस्तलेख २४२१।१४०६ 
में इनके ७ पद प्राप्त किए हैं। ५ पद रामकली तथा २ .पद भेरू में प्राप्त हैं। 
इसमें योगाभ्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है । अनहद नाद 
तथा अमृत रसपान की चर्चा इनके पदों में मिलती है । 
ऐसा जोग रे ध्यावो बाला मुकति है दासी । 
करम के सब बन्धन छुट अगम अविनासी । 

आत्म साक्षात्कार को सर्वोपरि मानते थे। दक्षिण पूर्व पंजाब के निवासी थे । इन 
पर योगमत का प्रभाव अधिक है । डा० मैनी के अनुसार उसने इडा, पिंगला आदि से 
आगे बढ़ दशम द्वार तक का भी वर्णान किया है। 'तइ बाजै सबद अनाहद वानी' को 
उसने सुन लिया था । इन्द्रियों को बस में कर 'अजरु जरै सु निकर भरे! को स्थिति 
तक पहुँचने वाले वेणी का यह पद उसे योग-विरोधी नहीं अपितु योग के सम्यक्‌ ज्ञान 
एवं अभ्यास द्वारा ब्रह्मामृतपान का अनुभतकर्त्ता सिद्ध करता है । इस प्रकार वेणी का 
एकाकी स्वर ही गुरु नानक के उसी राग को वाणी एवं शब्दों के भी इतना निकट हे 
कि इसमें विचार भेद एबं विषमता को कोई स्थान प्राप्त नहीं । अतः वेणी के इस पद 
का इस राग में विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यह पद यह भी सिद्ध कर चुका 
है कि अपनी वाणी लिखते समय नानक के पास वेणी की सम्पूर्ण वाणी उपस्थित 
थी [77२ 

ग्रंथसाहब के आधार पर सन्तसाहित्य के पुनर्गठन की प्रेरणा स्वामी रामा- 
नन्द से मिली जात पड़ती हैं। आदि ग्रंथ में रामानन्द का एक पद राग वसन्त 
संकलित है-- 

कत जाईए रे घरु लागो रंगु। 
मेरा चितु न चले मन भइयो पंगु । रहाउ । 
एक दिवस मन भई उमङ्ग, घसि चंदन चोआ बहु सुगन्ध । 
पूजन चली ब्रह्म ठाई, सो ब्रहम, बताइयो गुरु मन ही मांहि। 


१. जिन आतम तभ चीनिआ, सभ फोकट धरम अवीतिया । 
कहु वेणी गुरुमुल धिआवै, बिनु सतिगुरु बाट न पावै ॥ 
(प्रभाती १) 
२. सन्तों के धामिक विश्‍वास-५ष्ठ १५२ । 


MY 
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जहाँ जाईये जल परवान, तू पुरि रहिओ है सभ समान। 
वेद पुरान सभ देखे जोइ, उहाँ तऊ जाइए जड इहाँ न होइ । 
सतगुरु मैं बलिहारी तोर, जिनि सकल विकल भ्रम काटे मोर । 
रामानंद सुआमी रमत ब्रह्म, गुरु का सबद काटे कोटि करम । 


विद्वानों ने सगुणोपासक रामानन्द से निर्गुणोपासक रामानन्द को भिन्न माना हो क. 


रज्जबदास की सरबांगी में संकलित रामानन्द का पद भी निर्गुणोपासक रामानन्द 
प्रणीत कहा जाता है किन्तु योगाभ्यास, भक्ति का महत्व, नाम का स्मरणा, गुरुकृपा 
आदि तत्त्रजो रामानन्द के पदों में संकेतित है, उससे दो भिन्न व्यक्तियों की कल्पना 
उचित नहीं जान पड़ती । 
संतमत का प्रचार उत्तर भारत में स्वामी रामानन्द और उनसे प्रेरणा प्राप्त 
सन्तों द्वारा हुआ ।२ अगस्त्य संहिता के भविष्योत्तर खण्ड में इनकी जन्म तिथि कलि के 
४४०० वर्ष व्यतीत होने पर १३५६ वि० अर्थात्‌ १२६६ ई० में मानी गई | डा० बड़- 
उबाल, रामकुमार वर्मा तथा आचार्य चतुर्वेदी इस मत से सहमत हैं । डा० जे० एन० 
फकुहर तथा डा० तारा चन्द अगस्त्यसंहिता के विपरीत नामदेव को रामानन्द का पूर्ववर्ती 
मानकर रामानन्द का समय १४०० ई० से १४७० ई० स्वीकार करते हैं । आचार्य 
शुक्ल ने सिकन्दर लोदी के समकालीन संत के रूप में रामानन्द का समय १५४६ वि० 
से १५७४ वि० माना है | डा० बदरीनारायर श्रीवास्तव ने पर्याप्त छानबीन के बाद 
इनका जन्म १३५६ वि० तथा मृत्यु १४६७ वि" में निर्धारित किए हैं ।3 प्रयाग के 
कान्यकुञ्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ पिता का नाम पुण्यसदन तथा माता 
का नाम सुशीला था । रसिकप्रकाश भक्तमाल के टीकाकार रूपकला ने इनका विरक्त 
होने से पूर्व का नाम रामदत्त बताया है । गोपालदास ने वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका 
नाम रामभारती बताया हे । शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई । राघवानन्द इनके दीक्षा गुरु 
थे । आतर पर्बत पर योग साधना कर सिद्धि प्राप्त को । राघवानन्द रामानुज सम्प्रदाय 
ज 9 साची मम 
१. मध्यकालीन संत साहित्य पृष्ठ ४३ । 
२. अनत्तानंद कबीर सुखा सुरसुरा पदमावत नरहरि । 
पीया भावानंद रेदास धना सेन सुरसुर की धरहरि। 
ओरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। 
विश्व मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर | 
बहुत काल बपु धारिके प्रणत जनन को पार दियो । 
श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेलु जगतार कियो । 


ज भ२ मा० छंद ३७ 
३. रामानन्द सम्प्रदाय १७-७७ तथा ६५ । 
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के आचार्य थे । सैद्धान्तिक विरोध होने पर इन होंने गुरुमत में संशोधन कर भक्ति और 
योग के समन्वित आधार पर रामावत सम्प्रदाय का गठन किया । पंचगंगा घाट काशी 
में स्वामी जी का केन्द्र मठ स्थापित हुआ । भक्तमाल के साक्ष्य पर पीपा कवीर, सेन 
धना, रेदास इनके शिष्य होते हैं। आचार्य परशुराम चतुवदी, सेन, कबीर, पीपा 
रदास तथा धना को रामानन्द का शिष्य मानने में आपत्ति की है ।१ पर इन्हें बह्‌ 
रामानन्द के समकालीन अवश्य स्वीकार करते हैं । 

स्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या १७ कही जाती है । (१) श्री 
वैष्णावमताब्ज भास्कर (२) श्रीरामार्चत पद्धति (३) श्री गीता भाष्य (४) उपनिषद्‌- 
भाष्य (५) आनन्दभाष्य (६) सिद्धान्त पटल (७) रामरक्षा स्तोत्र (८) योग चिन्ता- 
मरि (९) श्री गुरु रामानन्द कबीर जी का ज्ञान तिलक (१०) श्री रामाराधनम्‌ (११) 
वेदान्त विचार (१२) रामातन्दादेश (१३) राम मंत्र जोव ग्रन्थ (१४) रामाष्टक 
(१५) ग्यान लीला (१६ ) अध्यात्म रामायण तथा (१७) फुटकर पद । 

डा० वदरीनाथ श्रीवास्तव ने श्री वैष्णावमताव्ज भास्कर तथा श्री रामार्चन 
पद्धति को प्रामाणिक मुख्य ग्रन्थ माना हे । ज्ञान तिलक तथा अध्यात्म रामायण संथा 
अप्रामाशिक रचनाएँ हैं। आदि ग्रंथ में प्राप्त पद तथा “आरति कीजै हनुमानलला 
की” रचना प्रामाणिक हैं। सर्वाङ्गी में प्राप्त पद अप्रामाणिक हैं । गीताभाष्य तथा 
उपनिषद्भाष्य नोटिस मात्र हैं । श्री रामाराधन, रामानन्द आदेश तथा वेदान्तविचार 
अयोध्या के लक्ष्मणा किला में सुरक्षित कहे जाते हैं पर ये ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आए । 
आनन्दभाष्य, सिद्धान्तपटल, रामरक्षास्तोत्र तथा योग चिन्तामणि तपसी शाखा के 
प्रमुख ग्रंथ हैं । तपसी शाखा में योग का प्रवेश कृष्णदास पयहारी से हुआ तथा विकास 
कौल्हदास और द्वारका दास से हआ । अतः थे सभी ग्रन्थ परवर्ती हैँ और रामानन्द 
के नाम से प्रचारित किए गए हैं। आचार्य शुक्ल और आचार्य भगबदाचार्य इन्हे 
अप्रामारिक मानते हैं ।२ आनन्दभाष्य स्वामीजी कृत नहीं है तथापि सम्प्रदाय की 
विचारधारा को समझने के लिए इसकी उयोगिता असन्दिग्ध है । यद्यपि सम्प्रदाय में 
इसे प्रामाणिक माया जाता है आनन्दभाष्य का प्रकाशन १६५६ वि० में हुआ 
जिसका संकेत १६८४ बि० में रामटहलदास ने वैष्णमताब्ज भास्कर में कर दिया था 
पथा स्वामीजी कृत न मानने का संकेत किया था। इस समय तक सम्प्रदाय में भी 
पहु ग्रंथ प्रचारित न था । जातकीमआष्य रामम्रसादाचार्य हारा १५०८ वि० के लगभग 
लिखा गया था, जिसमें ब्रह्मसूत्र पर रामानन्दीय दृष्टि से टीका की गई थी, इसका 
oo 


१. उत्तरी भारत संत परम्परा--पृष्ठ २२४-२२६ । 
` (अ) हिन्दी साहित्य का इतिहास--पृष्ठ १२२। 
(आ) परस्परा में परित्राशम्‌--प्रृष्ठ ३१-३२ । 


॥ ii 
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पर्याप्त प्रभाव आनन्द भाष्य पर लक्षित होता है । डा० बड़थ्वाल ने भी इस आनन्द- 
भाष्य को अप्रामाणिक माना है ।* अध्यात्म रामायण की भी यही स्थिति है । राम 
तापिनी उपनिषद्‌ रामानन्दी सम्प्रदाय में सर्वमान्य कृति है तथा इसकी अध्यात्म रामा- 
यणा से समानता देखकर लोगों ने रामायण को स्वामी जी की कृति मान लिया पर 
रामतापिनी का विशिष्टाद्वैत सम्मत अर्थ तो हरिदास जी कृत रामतापन्युपनिषद्भाष्य 
में सम्प्रदाय के विद्वानों ने किया किन्तु रामायणा का भाष्य इस दृष्टि से उपलब्ध नहीं । 
शङ्कुर-सम्प्रदाय में अध्यात्म रामायण का अर्थ अद्वेतपरक ही मिलता है अतः रामानंदी- 
सम्प्रदाय में यह कृति सर्वथा मान्य नहीं । इधर बलदेव उपाध्याय जी ने सेबादासी की 
बानी (लेख ५७३ पृष्ठ ६३३) में २१ दोहा चौपाइयों का स्वामी जी कृत राममन्त्र 
जोग ग्रंथ संकलित देखकर तथा हस्तलेख ७४६ एवं ६५१ में रामाष्टक तथा ग्यान 
लीला देखकर इन तीनों को स्वामी जी की रचनाएं स्वीकार किया है । * आचार्य शुवल 
तथा डा० श्रीवास्तव दोनों ही इनकी भाषा-दैली को साधारण स्तर की समझकर इन्हे 
स्वामी जी की रचनाएँ नहीं मानते ।3 सिद्धान्त-दृष्टि से तो आदिग्रंथ, सर्वाङ्ग मंत्रः 
जोगग्रस्थ, ग्यानलीला के पदों में समानता है, अतः ये रचनाएँ मूलरूप में स्वामी जी 
की रही होंगी पर तपसी शाखा के भक्तों द्वारा उच्चरित होने के कारण छन्द और 
भाषा की दृष्टि से शिथिल हो गई होंगी । जहाँ तक हनुमान स्तुति का प्रश्‍न है, वह 
भी सशक्त तथा सुगठित रचना नहीं है“ तथापि आचार्य शुक्ल, डा० श्याम सुन्दरदास, 
डा० ग्रियसंन तथा डा० रामकुमार वर्मा इमे प्रमाणिक मानते हैं । वस्तुतः सभी फुट- 
कर पद स्वामीजीकृत हैं और आदि ग्रंथ में संकलित पद की भूमि पर आधारित हैं। 
यहाँ रज्जबदास के सर्वाङ्की ग्रन्य में प्राप्त पद को उद्घुत किया जाता हे । 


हरि बिनु जन्म वृथा खोयो रे । 
कहा भयो अति मान बड़ाई धन मद अंध मति सो यो रे । | 
अति उत्‌ग तरु देखि सुहायो सेंवल कुसुम सुआ सेयो रे। 


~ 


सोइ फल पुत्र कलत्र विषे सुख अच्ति सीस धुनि धुनि रोयो रे। 


१. हिन्दी काव्य निर्गुण सम्प्रदाय--पृष्ठ २६ । 

२. भागवत सम्प्रदाय--पृष्ठ २७६ । 

३. रामातन्द सम्प्रदाय--पष्ठ १३६ । 

४. आरति कोजै हनुमान ललाकी, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की । 
अंजनी सुत महाबलदायक, साधु सन्त पर सदा सहायक। 
बांये भ्रुजा सब असुर संघारी, दाहिन भुजा सब संत उघारी । 
लदिमन धरति मैं मुरछि परयो, पैठि पताल जमकातर तोर्‍यो । 
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सुमिरन भजन साध की संगति अंतरि मन बैल न घोयो रे। 
रामानन्द रतन जम त्रासे श्रीपति पद काहे न जोयो रे। 


स्वामी जी के सम्प्रादय को रामानुज सम्प्रदाय की शाखा मानी जाय अथवा स्वतन्त्र, 
इसे लेकर विवाद है, पण्डित रामटहलदास ने रामानन्द सम्प्रदाय को रमानुज सम्प्रदाय 
की शाखा माना है इसका मुख्य आधार श्रीरामार्चत पद्धति में रामानुज से गुरुपरम्परा 
संकेतिक करना रहा है । अग्रदास की आनन्दतत्व दीपिका में भी रामानुज कों गुरु 
लिखा गया है । पण्डित भगवताचार्य इसे स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानते हैं तथा परम्परा 
परित्राणा में अग्रस्वामी द्वारा निर्दिष्ट परम्परा के आधार पर प्रामाणिक गुरु परम्परा 
इस प्रकार स्वीकार करते हैं। श्रीराम-सीता > हनुमान > ब्रह्मा > वशिष्ठ > पारा- 
शर >व्यास > शुक > पुरुषोत्तमाचार्य > गंगावर > सदाचार्य > रामेश्वराचार्य > 
द्वारा नन्दाचार्य > देवानन्द > श्यामानन्द > श्रुतानन्द >'चितानन्द > पूर्णानन्द > 
श्रियानन्द > हर्यानन्द > राधवानन्द > रामानन्द । दार्शनिक दृष्टि से रामानुज और 
रामानन्द में कोई भेद नहीं है । मन्त्र, उपास्य तथा उपासना पद्धति के आवार पर दोतों 
में तात्विक भेद है । इस दृष्टि से उद्गम में समान स्थिति होते हुए भी रहनी की दृष्टि 
से रामानन्दी सम्प्रदाय सर्वथा पृथक्‌ सिद्ध होता हैं । योग की प्रमुखता के कारण 
स्वामी रामानन्द की दृष्टि रामानुज से भिन्न सिद्ध होती है । तपसी शाखा के अवधूत 
रहनी की हृष्टि से इस कथन के प्रमाणा हैं । 
स्वामी जी की मृत्यु के उपरान्त अनन्तानन्द जी पंचगंगामठ के स्वामी ह्ये । 
भक्तमाल में अनन्तानन्द के योगानन्द, गयेश, दर्मचन्द, अल्ह, पयोहार, रामदास श्रीरंग 
तथा नरहरि नामक आठ शिष्यों का उल्लेख है । संवत्‌ १४६७ वि० से १७०६ वि० 
तक इनके शिष्य प्रशिष्यो के प्रभाव से लगभग ३६ गह्यों की स्थापना हुई । इनमें 
गलता, रेवासा की गहियों कील्हदास, अग्रदास के कारण प्रसिद्ध है । पण्डित रामटहल- 
दास ने वैष्णावमताव्ज भास्कर के परिशिष्ट में गह्ियों की सूची दी है । रामानन्द 
सम्प्रदाय में योग तथा माधुर्य भक्ति के प्रवेश के कारण तपसी शाखा तथा रसिक शाखा 
का विकास हुआ । कालास्तर में बालानन्द जी शैव गोसाइयों से रा बेष्णवों 
की रक्षा के लिए दिगम्बर, निर्वाणी, निर्मोही, खाकी, निरावलम्बी, सन्तोषी ता 
निर्वाणी अखाड़ों की स्थापना अयोध्या में की । इत अखाड़ों का मुख्य कर्तव्य हिल्दू धर्म 
एवं मन्दिरों की विधर्मियों से रक्षा करना तथा कुम्भ पर सम्प्रदाय की मर्यादा की 
चि करना रहा है । र म 
रामानन्द स्वामी ब्रह्मराम को नित्य, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं । समस्त 


गुणों के आकर तथा जगत्‌ के हेतु और निखिल विभूति के अधीश्वर हैँ। उत्तमें ओर 


FE 
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संसार में अनेक सम्बन्ध हैं । दास्यभक्ति उनकी कृपा का फल है ।* 
नामस्मरण तथा भगतत्कंकर्य भक्ति के प्रमुख साधन हैं ।* भक्ति का नाम भागवती है 
जिसका विस्तृत निरूपणा रामानन्द के पौत्र शिष्य गणेषानन्द ने १६०६ वि० में रचित 
भक्ति भावतो जोग नामक कृति में किया है । इसमें करनी की गोणता तथा अन्तरंग 
ध्यान की महता बताई गई है ।? स्पष्ट ही है कि यह्‌ भक्ति पद्धति अवधुतपंथ या लुप्त 
प्राय नाथपंथ की भूसिका पर पल्लवित थी जिसमें अन्तर्यामी ब्रह्मराम की उपासना पर 
बल दिया गया था । कबीर, रैदास, धना, पीपा तथा सेन को यही भक्ति रामानन्द से 
मिली । आचार्य हजारीप्रसाद ह्िविदी ने रामानन्द द्वारा १२ वर्षों तक की गई योग 
साधना का उल्लेख किया है ।४ आदि ग्रंथ के पद से कत जाइए रे घर लागो रंग” से 
तीर्थाटन का निषेध तथा ब्राह्माचार का खण्डन जान पड़ता है । नाभ स्मरणा का महत्व 
इसमें भी बित है । रामानन्द की हिन्दी रचनाओं का संकलन आचार्य द्विवेदी जी ने 
सभा से प्रकाशित कराया है । इसमें डा० कृष्णालाल द्वारा लिखित जीवन चरित्र भी 
जुड़ा हुमा हे । र 
रामानन्द के एक शिष्य थे सेन । ये जाति के नाई थे और बांधोगढ़ नरेश की 

सेवा में रहते थे । नाभादास ते इनके विषय में निम्नलिखित छप्पय कहा है। 

प्रभू दास के काज रूप नापित को कीनों । 

छिप्र छुरहरी गही पानि दरपन तहँ लीनों । 

तादृश ह्व तिहि काल भूप के तैल लगायो । 

उलटि राव भयो सिस्य प्रगट परचौ जब पायौ । 


१. पितापुत्र सम्वन्धो जगत्कारवाचिना, रक्ष्यरक्षक भावश्चचरेणारक्षक वाचिना शेषः 
शोषित्व सम्बन्ध न्धश्चतुर्थयालुप्तयोच्यते, भार्याभतृःत्व सम्बन्धोऽप्यनन्माहत्व वाचिता 
आधाराधेय भावोपि ज्ञेयो रामपदेन तु । सेव्य सेवक भावस्तु चतुर्थ्याविनिगद्यते 

-वेष्णवमतान्ज भास्कर--पृष्ठ ४। 
समुच्यते चेतनवाचिनातु तत्किंक रत्बेक प्रयोजनत्वम्‌-वहीपृष्ठ ५ । 

२. जितेन्द्रियश्चात्मरतो बुवोश्सकृत्सुनिशिचतं नाम हरेरनुत्तम्‌ । 
अपार संसार निवारण क्षमं सभुच्चरँद्वदिकमाचरनु सदा । 


-वैष्णवमताब्ज भाष्कर--पृष्ठ १६३ 
रामाय सांगाय सयार्षदाय सीता समेताय सहानुजाय, 


आन्नाय वेद्याय विधायशश्वत्‌ केकर्य मीया रहितः संमाहितः। 

--वही पृष्ठ | 
यूं करने अंतरगां आई, तब बाहरि करणी सिथलाई। 
हिन्दी साहित्य--पृष्ठ ११५ । 
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संतमत का प्रादुर्भावे ५३ 


स्याम रहत सनमुख सदा ज्यों बच्छा हि घेन के । 
विदित बात जग जानि ये हरि भये सहायक सेन के । 

(भ० मा० पृष्ठ ५२५) 
भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने राजा के द्वारा सेन नाई से शिस्यत्व ग्रहण करने 
का संकेत किया है । डा० भैनी का यह कथन कि चतुर्वेदी जी ने उत्तरी भारत की संत 
परम्परा पृष्ठ २३० पर यह लिखकर कि राजा अपने नाई का ही शिष्य बन गया, भूल 
की है, उचित नहीं जान पड़ता । चतुर्वेदी जी की मान्यता का आधार भक्तमाल का पद 
है, डा० विनयमोहत शर्मा ने इन्हें वीदर के राजा का सेवक तथा ज्ञानेश्‍वर के समका- 
लीन माना है ।१ पहले सेन वारकरी सम्प्रदाय में थे अतः इन्होंने १५० के लगभग 
अभंग लिखकर विट्टल भगवान को प्रसन्न किया और बाद में रामानन्द का सम्पर्क प्राप्त 
किया। रीवां नरेश रघुराजसिह ने भक्तमाल राम रसिकावली में इन्हें बाँधपगढ़ नरेश 
रामबधेला का सेवक माना है । पण्डित रूप नारायणा पाण्डेय ने सरोज के परिशिष्ट 
में इनका समय १४५७ वि० माना । डा० किशोरीलाल गुप्त भी सरोज सर्वेक्षण १5 
७६५ पर इनका यही समय मानते हैं अगस्त्य संहिता इन्हें रामानन्द का शिष्य 
मानती है अतः इन्हें रामानन्द के समकालीन मानना उपयुक्त होगा । प्रो० रानाडे इनका 
मृत्युकाल १५०५ वि० मानते हैं । 

सेन का १ पद राग धनासरी ग्रन्थसाहब में. संकलित हैं। डा० विनयमोहन 
शर्मा ने मराठी सन्तों की देन पृष्ठ १३३ पर इनका एक अन्य पद उद्‌ दुत किया है । 
डा० मेनी ने सभा के हस्तलेख १४२४ के आधार पर इनका एक और पद रागगोड़ी में 
खोजा है । यदि अभंगों को इनकी रचना मान लिया जाय तब रूप वरान, नाम पाहात य, 
गोपी-प्रेम जैसे तत्वों के कारण इन्हें पहले सगुणोपासक और फिर तिर्गुणोप्रासक स्वी- 
कार करना पडेगा । प्रस्थ के पद में निगु ब्रह्म की आरती का उल्लेख है । 
घृपदीप घ्रित साजी आरती, वारने जाउ कमलापती । 
मंगला हरि मंगला । 
नित मंगल राजा रामराई को ॥ १ । रहाड । 
उत्तम दियरा तिरमल वाती, तुंही निरंजन कमलापती \ 
राम भगतु रामातन्दं जानै, पूरन पस्मानिल्द बखाते । 
मदन मूरत मैं तारि गोविदे, सेन अणे भजु परमानन्दे । 
न के महला ५ में आसा १ में धन्ना चे इनकी प्रशस्ति की है := 
सैन नाइ बुत करिआ तहु घरि घरि सुतिआ | 
हिरदे बसिआ पार ब्रह्म, भगता महि गतिआ । 


Cs Bee 


१. मराठी सन्तों की हिन्दी को देत--7८5 १३२ । 
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घन्ञा जाति के जाट थे और कृषि करके परिवार का भरणा पोषण करते थे । चतुर्वेदी 
जी ने उत्तरी भारत की संतपरम्परा पृष्ठ २५२ पर मीरा द्वारा उल्लिखित होने के 
कारण इन्हें १६वीं शती के प्रथम या द्वितीय चरण में विद्यमान माना है । 
भक्ति के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त करने वालों में आदि ग्रन्थकार ने इन्हें महत्व 
दिया है :-- 
इहि विधि सुनि के जाट रौ उठि भगती लागा । 
मिले प्रतख्य गुसाइयाँ धन्ना बड़ भागा। 
ग्रन्यसाहब में इनके २ पद आसा और धनासरो में संकलित हैं ।१ साहिब सिंह कृत 
गुरुमत प्रकाश में ३ पदों और चरणासिह कृत वाणी व्यौरा में ४ पदों की गणाना 
की गई है । जोधसिंह कृत भगतवाणी सटीक में भी ४ पदों का उल्लेख है डा० मैनी ने 
सभा के संग्रह २४२१ के आधार पर इनके ३ अन्य पदों २ राग भैरुः तथा १ राग 
विलावल का परिचय दिया है । भगवान की भक्त वत्सलता तथा निष्क्राम कर्मण्य जीवन 
इन्हें इष्ट था । प्रेमा भक्ति के प्रतिष्ठापक थे, उदाहरण प्रस्तुत है-- 
युगति जानि नहीं हृदय निवासों जलत जाल जम फंध परै । 
बिषुफल संचि भरे मन ऐसे परम पुरुष प्रभु मन विसरे । 
ज्ञान प्रवेश गुरुहि धन दीया ध्यान भान मन एक भए । 
प्रेम भगति मानी सुख जात्या तृप्ति अधाने मुकति भए। 
अनन्तदास ने घन्ना की परिचई लिख कर इनके संत जीवन पर प्रकाश डाला है । रचना 
काल अज्ञात है । प्रतिलिपिकाल १८६० वि० के आस पास हे । इस कृति में जन्म स्थान 
माता-पिता तथा जन्मकाल का परिचय नहीं दिया गया । रामानन्द ने संभव है, इन्हें 
दीक्षा पीपा के देश जाते हुए दी ।२ 
पीपा गागरोनगढ़ के राजा थे । फर्कुहर ने इनका समय १४८२ वि० तथा चतुः 
बेदी जी ने १४६५-७५ वि० माना है। देवी के भक्त थे । तथा उनकी प्रेरणा से रामानंद 
से दीक्षा प्राप्त की जनरल कर्निधम ने गोगरीन राज्य की वंशावली की छानवीन करके 
इनका समय १४१७ वि० से १४४२ वि० माना था । इसके आधार पर तो रामानन्द के 
समकालीन पीपा सिद्ध होते हैं पर पहले दो मतों के आधार पर इन्हें रामातन्द का 
शिष्य नहीं कहा जा सकता ।२ डा० बड़थ्वाल ने कनिघम का मत ही स्वीकार किया 
है । ग्रन्थसाहव में इनका १ पद राग धनासरी में मिलता है । सभा के संग्रह में भि 
भिनत रागों में इनके १६ पद १२ सालियां भी संकलित मिलती हैं । है कै 


१. सन्तों के धार्मिक विश्वास--प्ृष्ठ ११८ | 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास भाग ४--१ष्ठ १४८ | 
३. रामानन्द सम्प्रद्राय -पष्ठ १८२ । 


संतमत का प्रादुर्भाव ८५ 


आधार पर पहले से सगुणोपासक थे और वाद में निर्गुणोपासक हुए । ग्रन्थसाहब में 
आए पद से पिड-ब्रह्माण्ड साहश्य सिद्धान्त की पुष्टि होती है 

कायउ देवा कायउ देवल काथउ जंगम आती । 

कायड धूप दीप नेवेद्या कायड पूजउ पाती । 

कायउ बहु खण्ड खोज ते नव निधि पाई । 

ना कछु आइवो ना कछु जाइओ राम की दुहाई । 

जो ब्रह्मण्डे सोई पिडे जो खोजे सो पावे । 

पीपा प्रणवे परमततु सतगुरु होइ लखावे । 
पीपा की परिचई अनन्तदास कृत प्राप्त हुई है । ग्रन्थ का प्रतिलिपिकाल १७४० वि० 
है । इसमें पीपा के जन्म स्थान का उल्लेख है पर जन्मकाल का उल्लेख नहीं । जाति 
की दृष्टि से पीपा जी खींची वंशज राजपूत थे । पीपा के बड़े भाई अचलदास 
खींची थे । गुरु रामानन्द थे । डा० बड़थ्वाल ने इनका निधन काल १४६० वि० 
माना है। 

इस परस्परा के साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान हे । रविदास काशी 
निवासी थे तथा चमार दम्पति से उत्पन्न हुए थे । इनकी पत्नी का नाम लोना था। 
डा० भगवतूत्रत मिश्र ने इनका जन्म १३६८ ई० तथा मृत्यु १४४८ ई० माना है ।१ 
अनन्तदास ने इनकी परिचई लिखी है । प्रतिलिपि १७४० बि में हुई । परिचई से जन्म 
स्थान बनारस सिद्ध होता हे ।* 
नगर बनारस उत्तिम गाऊँ, पाँव न नीरै आवे काऊ । 
इसी से गुरु के रूप में रामानन्द का पता चलता है -- 
तब रामानन्द विलम्वन कीनौ, माथे हाथ चमरा कै दीनो। 

मीरा बाई इनकी शिष्या नहीं थी, हाँ किसी रविदासी संत की शिष्या रही होंगी ।3 
रैदास और मीरा में समय की दृष्टि से भी ७६ वर्ष का अन्तर हैं। ग्रंथसाहब में 
“रविदास चमिआरु चलड़ीआ”” कहकर इनके शूद्र होने की बात कही गई है । ग्रन्थ 
साहब में १६ रागों में इनके ४० पद संकलित हैं । गुरुमत प्रकाश तथा वाणी व्यौरा में 
४१ पदों की गणना की गई है । ग्रन्थ में कबीर और नामदेव के बाद रैदास को सर्वो- 
परि स्थान मिला है । रविदास ने कर्मफल की अज्ञानता, सत्संगति का महत्व तथा नाम, 


| को सर्वोपरि माना है । 


१. सन्त रैदास और उनका पन्थ--प्रष्ठ ११६ अ० प्रश) । 
२. संत रविदास और उनका काव्य--रामानन्द शास्त्री _पृष्ठ ७१ | 
३. उत्तरी भारत की संत परम्परा-पृष्ठ २३६ । 


*:2 ३७.०६ ३ य्यक ७-०. 
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सतजुग सति त्रेता जग द्वापर पूजाचार,। 
तीनो जुग तीनो हढे कलि केवल नाम अधार । 
बाह्याचार का खण्डन करते हुए पिंड शुद्धि तथा तद्रूपता का उल्लेख रविदास 
ने किया है--- 
राम मैं पूजा कहा चढ़ाऊँ, फल अरु फूल अनूप न पाऊँ। 
थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भँवर जलमीन विगारी । 
मलया गिरि वेविओ भुवंगा, विष अमृत दोऊ एक संगा | 
मन ही पुजा मन ही धुप मन ही सहज सरूप । 
पूजा अरचा न जानूं तेरी कहि रविदास कवन गति मेरी ।१ 
आदि ग्रन्थ में रविदास का एक पद जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध को इस प्रकार व्यक्त 
करता है-- 
कहा अइउ जउ तनु भइउ छिनु छितु, प्रेम जाइ तउ डरपै तेरो जनु । | 
PT तुलहि चरन अरविंद भवन मनु, पान करत पाइउ रमइआ धनु । | 
संपति बिपति पटल माइआ धनु, ता महि मगत होत न तेरो जनु। 
प्रेम की जेवरी वाधिउ तेरो जन, कहि रविदास छुटिगे कवन गुन । 
| अव केसे छूटे राम, नाम रट लागी । 
प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी । 
प्रभु जी तुम धन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा । 
, प्रभु जी तुम दीपक हम वाती, जाकी जोती बरै दिन राती । | 
i, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा । 
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रंदासा । 


>> - 


१, संत सुधासार--वियोगी---पृष्ठ १ ९१। 


रास 


त्त 


तृतीत अध्याय 
कबीर और कबीर पंथ 


कबीर सम्बन्धी साहित्य का अवलोकन करने से संतधारा में उनका स्थान शीर्ष 
महत्व का सिद्ध होता है । पंथीय साहित्य में उन्हें दिव्यावतारी सिद्ध माना गया 
है तो भारतीय भाषाओं के आलोचक उन्हें उत्कट समाज सुधारक और संतकाव्य 
परस्परा का समर्थ प्रतीक मानते हैं । 

संवत्‌ १६३३ वि० के पूर्व कबीर साहब पर एक निर्भयज्ञान नामक पुस्तक 
लिखी गई। १५वीं शताब्दी में कसाल वोध, वीरसिंह वधेला बोध तथा स्वसंवेद 
बोध नामक रचनाओं में कबीर साहब की चमत्कृत करने वाली जीवनी लिखी गई। 
उड्या लिपि में पुरी के कबीर चौरा स्थान पर आशासागर को हस्तलिखित प्रति प्राप्त 
है । यह प्रति १८३५ वि० के पूर्व की नहीं है क्योंकि इसमें महाराज गरीबदास जी का 


उल्लेख है १८६२ वि० में लिपिकृत कबीर जी की परिचर्या महत्वपूर्णा रचना है । इसको 


एक महत्वपूर्णा प्रति डा० त्रिलोकी नारायणा दीक्षित को मलूकदास की गद्दी कड़ा, प्रयाग 
से प्राप्त हुई थी । संवत्‌ १९४४ वि में परमानन्द दास ने उर्दू में कबीर मंसूर की रचना 
की । १५०० पृष्ठों के वृद्धाकार इस ग्रंथ में कबीर पंथ के सिद्धान्तों का निरूपण हुआ 
है, इसका हिन्दी अनुवाद १६०३ ई० में प्रकाशित हुआ । डा० बड़थ्वाल ने युगलानन्द 
बिहारी कृत कबीर चरित्र बोध को पौराणिक शैली पर लिखा गया इस धारा का 
उल्लेखनीय ग्रन्थ माना है ।१ यह ग्रन्थ १६६३ विः में वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई में मुद्रित 
हो चुका है । प्रायः सभी रचनाएँ बम्बई से प्रकाशित हैं। संस्कृत में २७०० श्लोकों 
तथा ५० सर्गों में ब्रह्मलीन मुनि ने २०१६ वि० में श्री सदगुरु चरितम्‌ ग्रन्थ की रचना 
की । इन सभी रचनाओं से कबीर का १४५५ वि० में काशी के लहुरतारा तालाब के 
पास ज्योतिरूप जन्म, रामानन्द द्वारा शिष्यत्व प्रदान, सिकन्दर लोदी के अत्याचार, 
कपड़ा बुनकर आजीविका सम्पादन तथा, १५७५ वि० में देहावसान जैसी प्रमुख घट- 


त्ताओं का पता चलता है । 

साम्प्रदायिक ग्रन्थों में स्वांमी रामातन्द के शिष्य चेतनदास कृत प्रसंग पारिजात 
का उल्शेख करना भी आवश्यक है, कहा जाता है कि १५१६ वि० में स्वामी जी की 
वाषिक तिथि को यह काशी में उपस्थित थे । किन्छु यह रचना अप्रामाणिक है. क्‍योंकि 
ह्या महात्मागांधी के अवतार ग्रहण की चर्चा है । बिहार के संत कवि दरिया का ज्ञान 


१. हिन्दी काव्य में निर्गुणा सम्प्रदाय--ष्ठ ४३३ | 


छ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


दीपक भी कबीर विषयक प्रामाणिक जानकारी नहीं देता । अगस्त्यसंहिता, भविष्य 
पुराण का काल भी अनिश्चित है फिर भविष्यपुराण में उल्लिखित भक्तदिवाकर 
नाभादास के समकालीन निश्चित हो गये हैं, अतः भविष्यपुराण भक्तमाल के बाद 
लिखा गया ग्रन्थ जान पड़ता है । संत पीपा की बानी, रैदास की बानी तथा कमाल की 
रचनाओं से भी कबीर विषयक जानकारी मिलती है । भक्तमाल में कबीर विषयक दो 
छप्पय प्राप्त हे, रूपकला जी ने इनकी टीका पर आगस्त्य संहिता और भविष्य पुराण 
के आधार पर विस्तृत जानकारी दी है पर इसमें भी दन्त कथाओं का समावेश 
अधिक है । संवत्‌ १६५७ में अनन्तदास जी ने कबीर परिचयी लिखकर कबीर का जन्म 
काशी के जुलाहा परिवार में माना । रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार कर वघेलराजा 
वीरसिह देव के समकालीन धर्म प्रचार किया तथा १२० वर्ष की दीर्धायु प्राप्त. की । 
संत चरनदास, गरीबदास तथा गुरु अमरदास ने उक्त तथ्यों की पुष्टि अपनी रचनाओं 
में भी की है । इन सभी साक्ष्यो से कबीर एक उच्चकोटि के भक्त सिद्ध होते हैं । सभी 
ने कपड़ा बुनता और वेचना उनकी जीविका स्वीकार को है । 

धनोती के कबीरपंथी मठ, कबीर चोरा, नागरी प्रचारिणी सभा, नाना फड़न- 
वीस द्वारा उपलब्ध भारत-इतिहास-संशोधक मण्डल पूना द्वारा प्रकाशित, अर्जुन देव के 
गुरुद्वारे में अंकित, ब्रिटिश म्यूजियम तथा कलकत्ता म्यूजियम के चित्रों को देखकर डा० 
केदारनाथ द्विवेदी ने निष्कर्ष निकाला है कि कबीर उत्पन्न चाहे जिस कुल में हुए हों, 
उनका लालन-पालन अवश्य जुलाहा परिवार में हुआ था । कवीर साहब सच्चे अर्थ में 
कर्मयोगी थे और कपड़ा बुनकर अपने परिवार का भरणा पोषण करते थे । कबीर का 
परिवार निर्धन रहा होगा । क्योंकि चित्र में दिखाई गई झोपड़ी उनकी आथिक स्थिति 
को दयनीयता की ओर संकेत करती है । कबीर साहब आडम्बर शून्य सच्चे भक्त थे। 
जातिगत भेदभाव को निरर्थक समभे थे । उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों 
से सम्बन्धित व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था ।१ 

कवौर के जन्मकाल और निधन तिथि को लेकर पर्याप्त मतभेद विद्वानों में 
रहा है । डा० श्याममुन्दरदास ने संवत १ ४५५-५६ जन्मकाल स्वीकार किया है, 
पर इस साक्ष्य में चन्द्रवार, पूरनमासी तथ्य गणना से अशुद्ध सिद्ध होते हैं क्योंकि 
पूशिमा मङ्गलवार को प्राप्त हुई चन्द्रवार को नहीं । डा० रामकुमार वर्मा ने बरसायत 
का अर्थ ज्येष्ठ अमावस्या लेकर चन्द्रवार को पड़ने वाली अमावस्या उनकी जन्मतिथि 
स्वीकार को है जो गणना से भी ठीक उतरती है और तब १४५५ वि० ही हू 
सिद्ध होता है। 


१. कबीर और उनका पंथ--पृष्ठ २०-२१ | ; ग 


कबीर और कबीर पंथ प्‌ 


चोदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए । 
जेठ सुदी वरसायत को पुरनमासी प्रकट भए। 
डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने पीपा को रामानन्द का शिष्य स्वीकार कर पीपा से 
अधिक आयु कबीर की सिद्ध की है अतः उनके अनुसार १४२७ वि० कबीर का जन्मः 
काल याना जा सकता है । आसाम में प्रसिद्ध कवि शंकरदेव ने १५४० से १५५२ वि० 
के मध्य उत्तर भारत की मात्रा में कबीर की समाधि के दर्शन किए थे? अतः कबीर का 
निधन १५५२ वि० के पूर्व ही हुआ होगा । डा० द्विवेदी तथा परशुराम चतुर्वेदी जन्म- 
काल १४२५ वि० मानते हैं और अनन्तदास की परिचयी का “तीस बरस ते चेतन 
भयो” साक्ष्य लेकर १४२५ में ३० वर्ष जोड़कर १४५५ वि० को कबीर का विरक्त 
भावकाल स्वीकार करते हैं। अनुमानित आयु ८० वर्ष मानकर इनका निधन काल 
१५०५ वि० माना जा सकता है ।* १४६७ विः में रामानन्द के निधन के समय इनकी 
आयु ३२ वर्ष सिद्ध होती है जो भक्ति-पथ-ग्रहण करने के अनुरूप भी है । इस मत का 
समर्थन डा० एच० एच विल्सन को प्राप्त निम्नलिखित साखीसे लगाया जा सकता है--- 
पन्द्रह से औ पाँच में मगहर' कीन्हों गोन । 
अगहन सुदी एकादसी मिल्यो पौन में पौन । 
इसके विपरीत कवीर की निधन तिथि १५७५ वि० मानने वालों की संख्या कदाचित्‌ 
अविक है । सिकन्दर लोदी का शासनकाल १५४६ वि० से १५७४ वि० तक रहा है 
अतः १५७५ वि० तिथि उनके समकालीन स्वीकार कर लेने पर मास्य हुई । कबीर के 
शिष्य धर्मदास ने उनके जीवनकाल में ही १५२१ वि० में उनकी रचनाओं का संकलन 
किया था अतः कबीर का निधन इस तिथि के बाद ही हुआ होगा ।3 
आदि ग्रंथ की पंक्ति “पहले दरसनु मगहर पाइयो पुनि कासी वसेआई' से डा० 
बड़ध्वाल और डा० रामकुमार वर्मा ने कबीर का जन्म मगहर में माना । पण्डित 
चन्द्रवली पाण्डेय ने विचार विमर्श पृष्ठ ५ पर आजमगढ़ के बेलहरा ग्राम को कबीर 
का जन्म स्थान माना है पर अनन्त दास तथा राघोदास के साक्ष्य पर कबीर की जन्म 
भुमि काशी सिद्ध होती है । धर्मदास की शब्दावली तथा निर्भयज्ञान के अनुसार इनका 
निधन स्थल मगहर जान पड़ता है । डा० बड़थ्वाल ने योग प्रवाह पृष्ठ १२६ पर कबीर्‌ 
का कोरी जाति का होना बताया था, डा० हुँजारीप्रसाद द्विवेदी ने विस्तार से उनका 
सम्बन्ध जोगी जुलाहा बंश से सिद्ध किया ।४ कबीर ने दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया 


| एम० दास०--शंकर देव ए स्टडी गोहाटी--प्रष्ठ २४ । 
कबीर और उनका पंथ--पृष्ठ ६४ । 

कबीर की विचारधारा--डा० गोविन्द त्रिगुणालत--पृष्ठ ५३ । 
कबीर--पृष्ठ ६ । 


+ 


। 
| 
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था । डा० बड़थ्वाल द्वारा निर्गुण सम्प्रदाय में उद्धुत कमालवाणी से उनका पुत्र 
कमाल ज्ञात होता है । वैस्टकाट ने कत्रीरपंथ में झूंसी वाले शेखतक़ी को उनका गुरु 
बताया था पर डा० मोहन सिंह ने 'कत्रीर हिज बायोग्राफी' पृष्ठ १६ पर इलाहाबाद 
गजेटियर के अनुसार शेखतक़ी का समय १३७७ वि० से १४४१ वि० सिद्ध किया है। 
अतः १६ वर्ष की अवःथा में कबीर के दीक्षा लेकर विरक्त होने का कोई साक्ष्य नहीं 
मिलता, पुष्ट प्रमाण के अभाव में यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता । पीताम्प्रर 
पीर को डा० मुन्शी राम शः कबीर का श्रद्धा भाजन दैष्णव सन्त स्वीकार करते 
हैं, गुरु नहीं ।* 

राधावल्लभ सम्प्रदाय के हरिराम व्यास ने कबीर का गुरु रामानन्द स्वीकार 
किया है । भागवत मुदित के रसिक अनन्यमाल के आधार पर व्यास जी ओरडा से 
१५९१ वि० में वृन्दावन आए थे । कबीर के निकट यह समय पड़ता है अतः जनश्रुति 
से प्राप्त यह तथ्य विश्वसनीय माना जा सकता है । सम्राट्‌ अकबर के समकालीन 
मोहसिन फानी के दविस्तान के आधार पर डा० द्विवेदी रामानन्द को कबीर का गुरु 
स्वीकार करते हैं ।* 

दादूपंथी राधोदास कृत भक्तमाल के अनुसार कबीर के कमाल, कमाली, 
पद्मनाभ, रासकृपाल, नीर, धीर, ज्ञानी, धर्मदास और हरदास नामक & शिष्य थे-- 

ज्यू नारायणा नव निरमये त्यं कबीर किय सिष्य नव । 
प्रथमहि दास कमाल दुती है दास कमाली, पद्मनाभ पुनि तृतोय चतुरथ राम कृपाली 
पंचम षष्टं नीर घीर सप्तम पुति ज्ञानी, अष्टम है घ्रमदास नवम हरदास प्रमानी 
नव का नव नर तिरन को जन राधौ कहयो पयोधिमत, ज्यू नारायण नव निरमये 

त्यूं कबीर किय सिष्य नव । 


. नाभादास के भक्तमाल में पद्मनाभ, तत्वा और जीवा का उल्लेख हे तथा कबीर पंथ 


की परम्परा में वीर सिह, नवाव बिजलीखाँ, सुरतगोपाल, धर्मदास, तव्वा, जीवा, 
जागुदास, भागूदास, ज्ञानीजी, मलूकदास तथा गरीबदास को कबोर का शिष्य माना 
गया है । 

कबीर पंथ की काशीशाखा के प्रवर्त्तंक सुरतगोपाल, छत्तीसगढ़ कें धर्मदास, 
विदूपुर के जागूदास तथा धनौती शाखा के भगवान्‌ गुंसाई माने जाते हैं। बोधसागर 
के आधार पर शेखकमाल कबीर के आत्मज शिष्य ज्ञात होते हैं जिन्होंने अहमदाबाद 
की ओर संतमत का प्रचार किया । पद्मनाभ गुजराती नागर ब्राह्मण थे, इन्होंने 
राम कबीर पंथ का प्रवर्तन किया था । रीवाँ के नरेश बीर सिंह (१५,४२ वि०) भी 
१. भक्ति का विकास--पृम्ठ ४२३ । 
२. कबीर और उनका पंथ--पृष्ठ ८० | 


कबीर और कबीर पंथ ३१ 


कबीर के शिष्य थे । इनके अतिरिक्त शिवनारायणा, रतनावाई, नानक, कमलानन्द, 
नित्यानन्द, रामदेव, साहेबदास, भुवनाचार्थ, निजानन्द, अखण्डानन्द, गुरुवगस साहेब, 
शीलनिधि, मलुकदास, सरोवरदास नामक शिष्यों की सूची भी डा० केदारनाथ द्विवेदी 
नेदीहै। 

कबीर पंथ का आविर्भाव कव से हुआ, निश्चित रूप से कह पाना कठिन है 
किन्तु यह निश्‍चित रूप से कहा जा सकता है कि कबीर के मरणोपरान्त धर्मदास ने 
ही सर्वप्रथम कबीर पंथ का संगठन किया होगा । आचार्य चतुर्वेदी ने धर्मदास का 
समय १७वीं शती का द्वितीय चरणा माना है ।' ऐसा मान लेने पर धर्मदास कबीर के 
समकालीन सिद्ध नहीं होते । काशी में मठ की स्थापना सुखदास साहेब द्वारा हुई 
उनसे पूर्व कबीर चौरा की गुरु समाधियाँ पुरी, मगहर अथवा गया में हैं । सुरतगोपाल 
का गद्दीकाल १६वीं शताब्दी के प्रथम चरणा के निकट ज्ञात होता है । दूसरी शाखा 
भगताही छपरा जिले के धनौती ग्राम में है । इसके स्थापक भगवान गुंसाई बुन्देल- 
खण्डी थे तथा निम्बाक॑मतानुयाई थे । चतुर्वेदी जी ने इनका समय १७वीं शती का 
अन्तिम चरणा माना है । डा० द्विवेदी ने १५४२ वि० इनका समय अनुमानित किया 
है । बीजक का मूल संकलन गुंसाई जी ने किया था । तीसरी शाखा मुजफ्फरपुर का 
बिदृपुर मठ है । इसके प्रवत्त क संत जागूदास का समय १८वीं शताब्दी का प्रथम 
चरण माना जा सकता है । छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक धर्मदास बांधवगढ़ के वैश्य 
परिवार में उत्पन्न हुए थे । इनका समय बहुत विचार विमर्श के बाद १७वीं शती का 
प्रथम चरणा सिद्ध किया गया है ।* पुरी का कबीर चोरा अपेक्षाकृत पुरातन स्थान 
है पर इसका नियम-विधान छत्तीसगढ़ी शाखा के समान है । इसके अतिरिक्त मध्य 
प्रदेश के हठकेसर, बुरहानपुर फतुहा, पटना, दरभंगा जिलान्तर्गत रुसड़ा तथा जौनपुर 
में भी कबीर मठ हैं । उक्त शाखाओं के अतिरिक्त १८वीं शती में बिहार के कवि सत 
दरिया से पूर्व १२ पंथों की कल्पना भी हुई क्योंकि उनके ज्ञान दीपक त्य में द्वादश- 
पंथ की चर्चा है । फतुहा शाखा के प्रवर्तक तत्वाजीवा, राम कबीर पंथ के पद्मनाभ, 
कबीर पंथी के कमाली तथा ऊदा और पतकीपंथ ज्ञानी-गोपालदास तथा जीवन जी 
महाराज से प्रवतत हुए । ऊदापंथ का प्रचार गुजरात तथा पकी का मध्यप्रदेश में 


हुआ । 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर की उपलब्ध रचनाओं के ३ रूप माने 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ २६६ ॥ 
९; कबीर और उनका पंथ--पृष्ठ १७३ | 


३२ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


(क) बड़े बड़े संग्रह ग्रंथो में प्राप्त कबीर की रचनाएं जैसे पंच बानी सर्वंगी 
आदि ग्रन्थ । 
(ख) विभिन्न संग्रहों के रूप में--अधिकांश पद साखियाँ और रमैनियाँ इसी 
प्रकार की हैं । 
(ग) स्वतन्त्र संग्रह-जेसे बीजक ।१ 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बीजक को कबीरदास के मतों का पुराना 
और प्रामाणिक संग्रह माना है । थीजक के अन्तरंग साक्ष्य पर साखियां भी कबीरमत 
को जानने की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करती हैं । पर बीजक के बाहर भी कबीर 
की वाणियाँ रही हैं। कबीरपंथियों में कबीरदास के स्वयं वेद के ४ भेद बताए गए 
है--(१) कूट वाणी (२) टकसार (३) मूलज्ञान और (४ बीजकवाणी । इनमें 
कूटवाणी को महात्मा धर्मदास ने प्रचारित किया था बाकी के बारे में कहा जाता 
है कि उन्हें क्रमशः कर्नाटक के चतुर्भजदास, दरभंगा के राय वंकेजी और शाममल्ला 
द्वीप और मानपुर के हीरा मीराँस जी प्रचार करेंगे । सो इन अपार वाणियों का पार 
पाना कठिन है और उनी नित्य-_स्फीयमान काया का लेखा जोखा भी दुष्कर है । 
पर इतन! निश्चित हे कि बीजक के वाहर भी कवीरदास की कुछ वारियाँ रही 
जरूर होंगी ।१ 
१५६१ वि० तथा १८८१ वि० की दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
सर्वप्रथम डा० श्याममुन्दरदास ने १६८५ वि० में कबीर ग्रंथावली का सम्पादन 
किया । डा० द्विवेदी, आचार्य चतुर्वेदी तथा डा० रामकुमार वर्मा १५६१ वि० की 
प्रति को उतनी पुरानी मानने में सन्देह प्रकट करते हैं । डा० वर्मा ने इस प्रति में 
पंजाबीपन देखकर इसे प्रामाणिक नहीं माना, उनकी हश्टि से इसमें पूरबीपत होता 
चाहिए था । आचार्य चतुर्वेदी ने १८३० वि० की जोधपुर वाली प्रति से इस पाठ को 
अभिन्न समझकर पाठ की प्राचीनता स्वीकार की है पर २५७, २५८ संख्यक पदों 
जेसी रचनाओं को कवीरकृत मानने में सन्देह किया है ।3 इतना होने पर भी अभी 
तक इससे प्राचीनतम पाठ उपलब्ध नहीं है, अतः यही कृति कबीरः की विचारधारा को 
समभने में सहायक होगी । 
बीजक पर रीवां नारेश विशवनाथसिह की टीका प्राचीनतम है फिर तो 


. प्रादरी प्रेमचन्द, पूरनसाहव, अहमदशाह, काशीदास, विचारदास, राघवदास 


तथा हनुमानदास शास्री ने टीकाएँ लिखकर कबीर के सिद्धान्तो की व्याख्याएँ की । 
१. कबीर साहित्य की परख--पृष्ठ ७३ | 
२. कबीर--पृष्ठ १९ । 

३, कबीर साहित्य की परख--पृष्ठ ७५ । 


कबीर और कबीर पंथ 4३ 


आदि ग्रन्थ में कबीर के २२५ पद, २४४ शलोक, १ बावनी (४५ पद), १. 
थिति ( १६ पद), १ वार (ऽ पद) (१८ रागों में) कुल मिलाकर ५३८ वाणियाँ 
संकलित हैं ॥' जवकि ज्ञानी प्रतापसिह ने भगतदर्शन के वचनारंभ में ५४१ उन्दों, 

चरणा सिंह ने वाणी व्यौरा में ५४१ छन्दों की गणना की है। कबीर की रचनाओं में 

रामदास गौड़ ने हिन्दुत्व पष्ठ ७३४ पर ७१ तथा डा० रामकुमार वर्मा ने आलोच- 

नात्मक इतिहास में ६१ ग्रन्थों का उल्लेख किया है पर नाभादास ने भक्तमाल में रमैनी 

सबद और साखी का उल्लेख किया है अतः रमैनी, सबद, साखी संज्ञक रचनाएँ कबीर 

की मान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये । 

कबीर के काव्य की मूल भित्ति है, सहज साधना, गुरु महिमा, नाम स्मरणा, 

बाह्याचार खण्डन । कबीर का साध्य है माया से रक्षा । माया से रक्षा के लिए इन्द्रिय 
। संयम, बैराग्य, मन को कूटना, गुरु कृपा तथा कर्म और योग का समन्वय आवश्यक है। 
| ब्रह्मानुभूति के लिए वेद-कुरान-व्यर्थ हैँ सच्चे साधु की अनुभूति ही इसमें प्रमाणा है । 
ब्रह्म या परमतत्व न निर्गुण है, न सगुणा । वह दोनों से विलक्षणा है, उसे राम शब्द 
द्वारा ग्रहण किया जा सकता है साधक अंह भाव के परित्याग से आत्मज्ञान प्राप्त | 
करता है । आत्मा न मनुष्य है न देव हे न यति है न शिव, न योगी, न अवधूत, न - 
गुही तथा न उदासी है वह प्रकाश स्वरूप है, उसे हँस, ज्योति, हिम तथा शंख के रूप 
में समझा जा सकता है । आत्म तत्व ओर परतत्व में कोई भेद नहीं है । कबीर केवल 
द्वेतवादी हैं 

कबीर सुपनै रैनि कै पारसि जिय में छेक, 
जे सोऊं तौ दुइ जणाँ जे जागू तौ एक । 
। -उसाखी २३, पृष्ठ २३ क० ग्रं० 
| परमार्थ की दृष्टि से जगत्‌ असार है, व्यवहारतः सत्य हे । कबीर को विवर्त 
| वादी दृष्टि स्वीकार है- 
पाणीं ही ते हिम भया, हिम ह्ली गया बिलाय 

| जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहया त जाय। 
। क ग्रं पृष्ठ १३ साखी १७ 
| मुक्ति के लिए कबोर ज्ञान के साथ योगिक साधना को भो स्वीकार करते हैं । 

पर लययोग उनकी दृष्टि में सर्वोपरि है 

तन नांही कब जब मन नाहि, 


मन परतीति ब्रह्म मन माँहि। 
-केबीर ग्रं०, पृष्ठ १६८ 


१. संतों के धामिक विश्वास--डा० धर्मपाल मैनी--पृष्ठ ११७ । 
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लय योग में समाधि का आनम्द मिलता है । यही अवधूत क्री वास्तविक 
रहनी है 


कह कबीर यह उनमुनि रहनी सो परगट करि भाई, 
दुख सुख से कोई परे परमपद तेहि पद रहा समाई । 
कबीर की भक्ति प्रेम भाव की है । परमात्म विषयक बिरह का वाणा भक्त के 
हृदय को बेधकर पीड़ा में भी सुख की अनुभूति कराता है । 


जिहि सरि मारी काल्हि सो मेरे मन बस्या 
तिहि सरि अजहुँ मारि सर बिनु सचु पाऊं नहीं । 
-+क० प्रण पृष्ठ ९, सा० १७ 


इस अवस्था में साधक की चित्तवृत्तियाँ बाहरी दुनियाँ से अन्तर्मुखी हो जाती 
शाहा हैं । जीवन्मुक्ति की यह सहज अवस्था है जबकि जागतिक कार्यों के होते रहने पर भी 
। साधक निलिप्त भाव से रहता है-- 
jr तन महि होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि । 
ति आपु पदाने आपै आप, रोगु न बिआपै तीनों ताप। 
अब मनु उलटि सनातन हुआ, तब जातिआ जब जीवत मुआ । 


संत कबीर--रागु गडड़ी १७ 


किन्तु यह अवस्था भी कबीर का चरम लक्ष्य नहीं कही जा सकती । उनमता- 
वस्था इसकी परिणति है और विदेह भाव सिद्धि । पाप-पुण्य से परे की यही स्थिति 
` कबीर को अभीष्ट है--- 
अगम अगोचर गमि नहीं जहाँ जग मगै जोति 
जहाँ कबीरा बन्दगी पाप पुन्य नहीं छोति । 
SF जके० ग्रं पुष्ठ १२ सा० ४ 
. अन्मे, आचार्य ढिवेदी के ग्रंथ कबीर से ११५ पद उद्धुतकर कबीर के हठः 
का परिचय देकर इस सिद्धान्त की चरम-दशा का उल्लेख करना यहाँ 


१७30000400 
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हादस गम कै अन्तरा तंह अमृत को ग्रास | 
जिनि यहु अमृत चाषिया सो ठाकुर हुम दास । 
सहज सुनि को नेहरो गगन मंडल सिरमौर | 
दोऊ कुल हम आगरी जौ हम भूलें हिडौल। 
अरव उरध की गंगा जमुनां मूल कंवल कौ घाट । 
पट चक्र को गागरी त्रिवेणी संगम वाट | 
नाद विद की नावरी राम नाम कनिहार । 
कहे कबीर गुणा गाइले गुर गंमि उतरो पार । 
इस पद में अन्य संबंतों के अतिरिक्त अवधुत की सहज तथा थोगी की 
समाधि दोनों अवस्थाओं को साधक के लिए समान रूप से आवश्यक माना 
गया है । कवीरदास का साधु अवधुत नाथपंथी सिद्ध योगी बने, कबीर मत का यही 
प्रतिपाद्य है । 
कबीरपंथ के वर्तमान संगठन में वाह्योपचार ब्रत, उत्सव, चौकाविधान तथा 
पुणिमात्रत का सम्पादन जैसी क्रियायें आवश्यक मानी जाने लगी । इसका अपना 
साहित्य है । परमानन्द का “कबीर मंसूर” तथा प्रकाशमशि साहब का “सद्गुरु 
कबीरसाहब और उनका सिद्धान्त” कबीर पन्थी प्रमुख रचनाएँ हैं। मदन साहब 
का शब्दविलास, पूरणा साहब का निर्णयसार, गुरु दयाल साहब का कबीरः 
परिचय-साखी तथा सर्वजसागर इस विचारधारा को समझाने वाली अत्य 
रचनाएँ हैं। राम रहसदास की पंचग्रंथी तथा उस पर काशीदास को टीका 
बीजक की नई व्याख्या प्रस्तुत करती है जिसमें परम्परागत मान्यताओं का समावेश हो 
गया है। 
कबीर ने संत मत की दृष्टि से नानक को सर्वाधिक प्रभावित किया । तानक- 
शाही परम्परा के गहरे जानकार मिहिरवानु ने इसी आधार पर “जनम साष 
केबीर भगति जी की” लिखी । इस कृति की १८१० वि० की प्रतिलिपि उपलब्ध है। 
परमारथु शेली में लिखी गई इस रचना में १३४ कथाएँ कबीर विषयक दी गई 
हैं। डा० गोविन्द नाथ राजगुरु ने इस रचना को मिहिरबानु की न मान कर मिहिर- 
आनु परम्परा की माना है ।१ इस रचना में कबीर जी की जन्म तिथि १५०० चि० 
मानी गई है । जनम साष में संकलित कबीर की वाशियाँ ३ वर्गों की ति 
।१) जुलाहा व्यवसाय से सम्बन्धित वैराग्य प्रबोध मयी वाशियाँ (२) 
|: विवाद में प्रयुक्त शंका समाधानार्थ उच्चरित वाशियाँ तथा (३) उलट 
बासियाँ । 
Se Ph 
१. गुरु मुखी लिपि में हिन्दी गद्य पृष्ठ ४८ । 
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ग्रंथसाहव में संतमत के व्यवस्थित रूप को प्रस्तुत करने के लिए ही 
अन्य सन्तों के साथ कबीर की वाणी उद्धृत की गई अतः सामूहिक व्यक्तित्व 
और रचना-क्रम की हृष्टि से ही कबीर का मूल्यांकन इस परिप्रेक्ष्य में हो 
सकता है । कबीर-सिद्धान्त का सन्तपत के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन 
आदिग्रंथ के माध्यम से ही हो सकता है, उसमें साम्प्रदायिक संगठन की संकीर्णांता 
नहीं है । 

नानक पंथ 

गुरु नानक ने पंजाब में परम्परागत सनातन हिन्दू धर्म के समानान्तर एक नये 
धर्म को जन्म दिया । कुछ विद्वानों ने इसे नानक शाही कहा है पर वस्तुतः यह धर्म 
सिख घर्म के नाम से प्रसिद्ध है जिसे दशम गुरु गोविन्द सिंह के बाद अकालधर्म भी 
कहा गया । सिख धर्म में दाह संस्कार, एूत्तिपुजा (ग्रंथ पुजा), प्रार्थना (अरदास) पुजारी 
(ग्रन्थी) और आरती सनातन हिन्दू धर्म के अनुरूप ही होती हैं। नानक तो निश्चित 
ही निर्गुण वादी थे पर गुरु अंगददेव और गुरु अमरदास सस्कार से सगुणावादी थे । 
अतः भाई गुरदास तथा भाई वुद्धा निर्गुणावादी गुरुमत को सगुणा संस्कारों से बचाने 
के लिए अन्ततक प्रयत्न शील रहे । गद्दी न प्राप्त करने वाले गुरु पुत्र तथा गुरुओं के 
श्वसुर परिवार के भक्त सगुणा मार्गी रहे । गुरुमत निर्गुणा परस्परा का प्रचारक ही 
रहा । इसीलिए गुरु गोविन्दर्सिह के सगुणा लीला परक प॒द ग्रंथसाहब में न रखकर 
स्वतन्त्र प्रतिष्ठित किए गए । 

नानक का जन्म संवत १५२६ वि० बैसाख शुक्ल पक्ष की तीज को तलबंडी 
नामक ग्राम में हुआ । पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था । 
तलबंडी ग्राम लाहौर के दक्षिण-पश्चिम ३० मील दूर है । पिता पटवारी थे और कृषि 
द्वारा जीवन निर्वाह करते थे । करतारपुर में १५६५ वि० आश्विन शुक्ला दशमी को 
इनका निर्वाण हुआ । इनका भेष अन्ततक गृहस्थ रहा । श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके 
दो पुत्र थे । इब्राहीम लोदी के अधीनस्थ पंजाब के राज्यपाल दौलतखान लोदी ने इरे 
मोदी खाने का तिरीक्षक नियुक्त किया पर सन्तसेवा के कारण इन्हें नौकरी छोड़ती 
पड़ी और यह्‌ मर्दाना के साथ विरक्त हो गए १५५६ वि० से १५६६ वि० तक इन्होंने 
लाहोर, एमनावाद श्यालकोट, दिल्ली, काशी, पटना, गया, बंगाल, आसाम, जगन्नाथ 
पुरी, मध्य प्रान्त तथा राजपूताना की यात्रा की । दूसरी यात्रा में रामेश्‍वर, शिवकांची 
तथा लंका और तीसरी यात्रा में काश्मीर, कैलाश, मानसरोवर गए । यात्रा 
१५७५ से १५७७ वि० रहा । चौथी यात्रा १५७७ वि० से १५८० वि० के मध्य 
सम्पन्न हुई जिसमें गुरु जी लरकाना, हैदराबाद, कराची, बलोचिस्तांन, कलात, मक्का, 
मदीना, बगदाद, रोम, ईरान, अफगानिस्तान, वलख बुखारा, पेशावर और मुलतान 
गए । श्री चन्द्रकान्त वाली ने कबीर से काशी यात्रा में भेंट तथा पाक पठत में शेल 
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फरीद से भेंट को अप्रामाणिक वताया है। नानक की ५वीं यात्रा को भी इतिहास 
सम्मत विद्वानों ने नहीं माना ।१ 
नानक के वाणीगान के समय मर्दाता रवाव वजाता था । तरन तारन जिले के 
खटकर ग्राम निवासी लहना ने आसादीवार का पाठ सुनकर नानक के दर्शनों की 
इच्छा की । शक्ति का उपासक लहना नानक का शिष्य हो गया अन्तिम समय में नानक 
ने अपनी गद्दी लहना को दी भौर १ नारियल अपित कर भावी गुरु का उत्तराधिकार 
सौंप दिया । 
नानक ने मुलतानी मिश्रित ब्रजभाषा में उपदेशात्मक वानियाँ लिखी । 
जपुजी इनकी प्रमुख रचना है जिसमें ३८ छन्द तथा २ श्लोक हें । प्रातः काल जपुजी 
का पाठ अनिवार्य है। आसादीवार ईश्वर-स्तुति है तथा सोहिला, रहिरास रात्रि 
को पढ़ी जाने वाली रचनाएँ हैं। गुरु महिमा, नामजप, ईश्वर की एकता में विश्वास 
हुकुमु ( ईश्वर की आज्ञा का बोध ) संगत तथा सर्वात्मवाद उनकी विचारधारा के 
प्रमुख तत्व हैं। 
हुकमी हुकमु चलाए राहु नानक विगसै बेपरवाहु । 
साचा साहब साचु नाइ भाखिआ भाउ अपार । ti 


आखहि मांगहि देहि देहि दाति करै दातार ॥ | 
> xX x 
जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु, नानक गाविए गुणी निधान । 


गुरा इक देहि बुकाई। सभना जीआ का इकु दाता सो मैं विसरि न जाई ॥ 
x x x 


नानक भगता सदा बिगासु, सुणिये दूख पापु का नासु । 
नानक पंच को ईश्वर की इच्छा पर चलना, सत्य की प्रतिष्ठा करना, गुण- 
गान करना, नाम श्रवण करना तथा आज्ञा का पालन करने वाला मानते हैं । धर्म 
को ब्रह्माण्ड और पिंड का आधार मानते हैं । 
पंच परवाण पंच परधानु पंचे पावहि दरगहि मानु । 
घौलु धरम दइआ का पूत संतोखु थापि रखिआ जिनि सूत ॥ 
मुक्ति के लिए नानक गुरु कृपा को आवश्यक मानते हैं। नाम जप से कृपा 
मिलती है और कृपा से सर्वात्मवादी दृष्टि । जीवन्मुक्ति का रहस्य यही है-- 
पवणु गुरु पाणी पिता माता धरति महतु । 
दिवस राति दुइ दाई दाइआ खेले सगल जगतु । 
जिनी ताम धिआइआ गए मसक्क्ति घालि । 
नातक ते मुख उज्जले केती घुट्री नालि ॥ 
१. पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास--पृष्ठ २१८। 
७ 


१. जपु साहिब--पृष्ठ ५। 
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आदि ग्रंथ में १६ रागों में ६७४ वाणियाँ नानक की संकलित हैं । आदि ग्रंथ के प्रथम 
महला में इन्हें स्थाम दिया गया है । ग्रंथ की वास्तविक वाणी जपुजी से प्रारम्भ होती 
है इसमें ३८ पौड़ियाँ तथा २ सलोकु हैं। इन्हें मूलमन्त्र की व्याख्या भी कहा जाता 
है । मूलमन्त्र इस प्रकार है-- 
ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ 
निरवैरु अकाल मुरति अजूनि सँभं गुरु प्रसादी । 
पंचम गुरु ने इसे “बीज मन्त्र सख को गिआनु'” कहा हे । नानक मत में ब्रह्मलोक का 
तात्पर्यवाचक शब्द सचुषंड प्रचलित है । * 'सच-षंड्ु बसे निरंकार” जपुजी से भी 
इसका समर्थन हो जाता है । डा० मोहनसिंह दीवाना ने कहा है कि बाहिगुरु अकाल- 
त्ति ने गुरु नानक को पैगम्बरी दी और पैगम्त्ररी सूचक हजूरी निसाणु (जपु) भी 
दिया ।१ 
जपु जी की प्राचीनतम टीका सिंभूनाथ कृत जपु परमारथ है जिसकी प्रति- 
लिपि १७०१ ई० की उपलब्ध है। निहालसिघ तथा साधुसिघ की टीकाएँ अनुपलब्ध 
हैं यद्यपि १९५६ वि० में की गई शामसिंह कृत जपुप्रदीप टीका में इनका उल्लेख 
हुआ है । प्रस्थान-भेद की दृष्टि से आनन्दघन कृत जपुजी टीका अद्वौतवादी विचार- 
थारा की सूचक है तथा भाई संतोषसिह कृत गरबगंजनी टीका सिखपंथ के पार्थक्य 
को सूचित करती है । 
आनन्दघन गुरु नानक वंशोद्भव १०वीं पीढ़ी में श्री रामदयाल के शिष्य थे । 
१७५६ वि० के लगभग इनका समय निश्चित किया जा सकता है । अद्वौतवाद के 
प्रभाव के साथ संतमत में शाक्ततत्वों की छानबीन भी इन्होंने गुरुवाणी में की इसके 
लिये उत्थानिका शैली में सिद्धान्तों का स्वशैली में निरूपणा तथा प्रश्नोत्तर शैली में 
नानक का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। आनन्दघन की टीका का प्रबल खण्डन सन्तोष 
सिह ने किया । गरवगंजनी में सन्तोषसिह (समय १८४५ से १६०० वि० ) ने “जनम 
साषियों” को प्रामाणिक मानकर वेदान्त-प्रक्रिया का विरोध किया है। १६३६ वि० में 
तारा सिंघ नरोत्तम ने जपु रहिरास सोहिला तथा गुरुमत निर्णाय सागर की रचना की 
गरबगंजनी की शेली द्रष्टव्य है-- 
मु० आषहि मंगहि देहि देहि दाति करै दातार । इस तुक को अरथ अनंदधती 
टोके में ऐसे करयो है । मैं कहता हों अरु मांगता हों । देहु देहु को दात करहु । है 
दातार । आषहि मंगहि बहुवाची पद थे । तिनको एक को अरथ कर्‍यो इसी अर्थ पर 
गति संसक्रित दोष । दोष विचारने । इह तो विद्या कहूँ रही । एक वाची या | 
इतनी भी अकल में नहीं आयो। या ते जानीता है गुरु लछूछ सों अनन्दघत पढ़यों 
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नहीं । अरु वुधि करके गुरुजी की वाणी के अरथ लषने उचित नहीं । कथा काशी में 
पुराणों की बहुत होत है। तहाँ ते सुनि सुनि सलोक लिख दिए हैँ । अषर अरथ 
जान्यो नाहीं । जो निसचै तै हीन है। नर सो जानत हें । पुराणों के प्रमाणों तें गुरु 
जी के वचन सिद्ध करो । सो बड़े भए गुरुजी के बचन सुते सिध ही बड़े है । जैसे वेद 
के वचन को कोई नहीं उलंघ सकति है तैसे इनको सख मानत हुँ ।१ 

गुरु तानक की जीवनी को लेकर जन्म साषी साहित्य में लिखा गया । प्रायः 
विद्वानों का मत है कि जनम सापो के लेखकों ने आदि गुरु की जीवनी भ्रष्ट कर डाली 
हैं । मिहरिवानु ने पुरातन जनम साषी के आधार पर नानक की जन्म तिथि वैसाख 
शुक्ला तीज मानी है जब कि साखी साहित्य में कातिक पुणिमा मानी गई है । पुरातन 

जन्म साषी का सम्पादन भाई वीरसिंह ने १६११ ई० में किया । इसका रचनाकाल 

१६६१ वि० माना गया है। दूसरी साथी भाई पेडा मौषा की कही जाती है जिसका 
रचनाकाल १५८२ वि० माना जाता रहा है। १५८२ वि० में नानक और लहना 
जीवित थे अतः उनके जीवनकाल में इस साषी के लिखे जाने का कोई औचित्य नहीं 
मालूम पड़ता । तीसरी साथी भाई मनौसिध इत है । इनका निधन १७६४ वि में 
हुआ था । गुरुदास की पहली बार की टीका के रूप में यह साषी लिखी गई । पोथी 
सच्चुषंड पिरथी पुत्र मनोहरदास उर्फ मिहरिवानु ने लिखकर नानक की वाणी और 
जीवनी पर प्रकाश डाला । मिहरिबानु का नामकरण चोथे गुरु रामदास ने किया । 
यही जीवनी अन्यों की अपेक्षा तथ्य-शैली की इष्टि से महत्वपुरा कही जा सकती है। 
इसके ६ खण्ड तथा १६७ गोसटियाँ हैं । नानक द्वारा करतारपुर बसाये जाने तक की 
घटना का उल्लेख इनमें हैं । 

सन्त दास छिब्बर की रचना जनम साषी सतिगुरु नातकशाह का उल्लेख 
भी चन्द्रकान्‍्तबली ने किया है । इनका समय १८३४ वि० अनुमानित है । उदासी संत 
रेणा का नानकविजय तथा सत्तोषसिंह का गुरुनानक प्रताप सूर्य इस परम्परा की 
अन्य रचनाएँ हैं। नानकविजय के रचनाकाल पर डा० जय भगवान गोयल का मत 
दे कित मंथन इतके तातः का उल्लेख हीं है। स १९१३ जे रचित 
उदासी बोध में इसका उल्लेख है लेकिन भाई सन्तोषसिह के संवत्‌ १८८० में रचित , 
नानक प्रकाश तथा १६०० वि० में रचितं गुरु प्रताप सूरज में इसका उल्लेख नहीं है । 
ईससे विदित होता है कि इस ग्रंथ की रचना १६१० वि० के आस-पास हुई होगी ।२ 
नानक विजय २४३८२ छछ्दों का विशालकाय ग्रंथ है । नानक प्रकाश ६१०० छन्डों 


ke . गुरुमुखी लिपि में हिन्दी गद्य--डा ० गोविन्दनाथ राजगुरु--पृष्ठ ३१० | 
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का तथा गुरु प्रताप सूरज ५२००० छन्दों की रचनाएँ हैं । गुरु प्रताप सूरज में नानक 
और उनके परवर्ती गुरुओं की जीवनी भी दी गई है । 
अस्त में, यहाँ नानक जी का एक पद राम सारंग में उद्धुत कर उनका | 
मन्तव्य दिया जाता है । | 
हरि बिनु किउ रहिये दुख व्यापै । | 
जिहूवा सादु न फीकी रस बिनु विनु प्रभु कालु सतापै । 
जब लगु दरसु न परसे प्रीतम तव लगु भूखि पिआसी। 
दरसनु देखत ही मनु मानिआ जल रसि कमल बिगासी। 
ऊतवि घन हरु गरजे बरसे कोकिल मोर वैरागै। 
तरवर बिरख विहङ्ग भुअंगम घरि पिरू धन सोहागै । 
कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजु न जानिआ। | 
हरि रस रंगि रसत नहीं तृपती दुरमति दुख समानिआ । | 
आइ न जावै ना दुख पावै ना दुख दरदु शरीरे । 
नानक प्रभु ते सहज सुहेली प्रभु देखत ही मनु धीरे।१ 
¢ गुरु अंगद का पूर्व नाम लहना था । इनका जन्म १५६१ वि० में फिरोजपुर जिले के 
मत्ते दी सराँय नामक ग्राम में फेमल चीना के घर हुआ! खीवी नामक देवीसे | 
इनका विवाह सम्पन्न हुआ । दातु और दासू नामक दो पुत्र तथा अमरकौर, अनोखी- | 
बाई दो पुत्रियां उत्पन्न हुई । भाई जोधा के मधुर कण्ठ से आसा-दी बार रचना | 
सुनकर १५८३ वि० में गुरुमत की ओर आक्रृष्ट हुए । सूर्योदय ते पूर्व उठकर स्नात 
जपुजी तथा आसा दीवार का पाठ, रोगियों की सेवा तथा लंगर उनकी दिनचर्या के 
अंग थे । इनकी वाणी आदि ग्रंथ के महला २ में संकलित है । चन्द्रकांतबाली ने 
वाणियों की संख्या ६९ तथा डा० धर्मपाल सैनी से ६२ मानी है। रचनाएँ सलोक- 
वद्ध हैं । इन्होंने दो महत्वपुर्ण कार्य सिखपंथ में किए । प्रथम भाई बाला से आदि 
गुरु नातक की जन्म साषी लिखवाई और द्वितीय १५८९ वि० में गुरुमुखी लिपि का 
निर्माण किया । गुरु अंगददेव ने आदि नानक की वाणियों का भी संकलन कराया, 
इन्हें संचिकाएँ कहा जाता है । गुरु अंगद की पुत्री बीबी अमरो से छाछ बिलोते हुए 
तानक का एक पद अमृतसर के निकटवर्ती वसरका गाँव के अमरु नामक वैष्णव ते 
उगा, वह गुरुमत के प्रति आकृष्ट हुआ तथा गुरु अंगद की सेवा में पहुँच गया । व्यास 
नदी के तट से खंडर तक वृद्ध अमरदास अपने युवा गुरु अंगद के लिए जल लाते थे | 
यहीं जुलाहों के गड्ढे में गिर जाने पर एके वार अमरदास दया के पात्र बने गोइंदबाल 
और खट्टर के मध्य अमररास जल लाते हुए जहाँ जपुजी का पाठ समाप्त कर 
iE SH SO >, 
१. संत सुधासार--वियोगी हरि--पृष्ठ २४३-४४ । 
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| आसा दी वार का पाठ प्रारम्भ करते वहाँ दमदमा नामक गुरुद्वारा बसा है । चैत्र शुक्ला 
चतुर्थी वि० १६०६ में ४६ वर्ष की आयु में अपना अन्तिम समय जानकर उन्होंने 
पाँच पैसे और १ नारियल रखकर अमरदास को गुरु गद्दी पर बैठा दिया और फिर 
गुरु लोक प्राप्त किया । गुरु महिमा, नाम जप गृहस्थ में रहते हुए भी निवृत्ति तथा 
सत्संगति इनके प्रमुख उपदेश हैं । 
तै तड़ हढिओ नाम अपार विमल जासु बिथार साधिक सिध सुजन जिआ को अधारु । 
तू ताँ जनिक राजा अड़तारु सबदु संसार सार रहहि जगत्र जल पदम बीचार। 
कलिपतरु रोग विदारु संसार ताप निवारु आतमा त्रिविध तेरे एक लिवतार । 
| कहु कीरति कल सहार सपत दीप मकार लहणा जगत्र गुरु परसि मुरार ।१ 
गुरु अंगद की अन्य रचनाओं में नातक छाप का प्रयोग हुआ है । मलार की वार में दो 
सलोक देखिए-- 

सावरु आइआ हे सखी जलहरु बरसन हार। 

नानक सुखि सवनु सौहागणी जिन्ह सह नालि पिआर ।३। | 

सावणु आइआ हे सखी कंतै चिती करेहु। A 
| नानक भुरि मरहि दुहागणी जिन अवरी लागा नेहु।४ 
। प्रेम की रहस्यात्मकता तथा अनन्यता इनकी भक्ति की विशेषता हे । उस पर सूफी 
प्रभाव है । सिरी राग की वार के दो सलोक दृष्टव्य हैं-- 

जिसु पिआरे सिउ नेहु तिसु आगे मरि चल्लिऐ । 

भ्रिगु जीवण संसार नाके पीछै जीवणा।१। 

जो सिरु साई ना निवै शो सो सिरु दीजे डारि ॥ 
नानक जिसु पिंजर महि बिरह नहीं सो पिजर लै जारि ॥२॥' 

गुरु अमरदास का जन्म बैसाख शुवला १४, १५३६ वि० को भरत वंशज तेजभान के 
घर में हुआ था । भल्ला परिवार में जन्म लेकर इन्होंने इस बंश को कृतार्थ किया । 


| इनकी पत्नी मनसादेवी से मोहरी और मोहन नामक दो पुत्र तथा रानी और भानी 
नामक दो कन्याये उत्पन्त हुयीं । गुरु अंगद से शिष्यत्व लेने के बाद इन्होंने अपना 


साधना स्थल गोविन्दबाल बताया । अमरदास की प्रसिद्धि से चिढ़कर अंगद के पुत्र दातू 
ने खंडर के गुरुद्धारे पर हठात्‌ अधिकार कर अपने को तृतीय गुरु घोषित कर दिया पर 
सिख संगत तथा भाई बुद्धा के सामने उसकी एक न चली । गुरु अमरदास ने अपनी 
श आनी का विवाह लाहौर जिला के बुनिया मंडी निवासी हरिदास सोढ़ी के पुत्र जेठा 
से कर दिया । १६३१ वि० में अपने जमाल जेठा जी को रामदास नाम से अभिषिक्त 


१. पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ २३० । 
१. संत सुधासार--वियोगीहरि--पृष्ठ २७७ । 
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कर अमरदास जी का स्वर्गवास हो गया चतुर्थ नानक के रूप में इनकी वारियाँ महला 
४ में संकलित हैं । अमरदास जी की वानियाँ महला ३ के अन्तर्गत संकलित हैं। १७ 
रागों में ६०७ वाणियाँ इन्होंने लिखीं सभी रचनाएँ सरस और ऊंचे घाट की हैं । 
हुमायूँ के संकेतानुसार अकबर ने बराबर इनसे सम्वन्ध बनाये रखा । हरिद्वार यात्राकर 
इन्होंने अकबर से जजिया माफ करवा दिया था । बीबी भानी को अमरदास जीने 
संतुष्ट होकर वर दिया था--गुरुपरम्परा अव तुम्हारे वंश में ही रहेगी । संगठन की 
दृष्टि से सभी शिष्यों में सम्पक के लिए अमरदासजी ने २२ मंजों या धर्म-केन्द्रों की 
स्थापना की । इनके अविकारी पुरुषों को धर्म शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया । 
स्री शिक्षा के लिए २२ उपदेशिकाओं की भी नियुक्ति की गई । जाति पाँति का विरोध 
करते हुए इन्होंने लंगर भोजन को अनिवार्य माना । उपासना में आनन्दवाद की प्रतिष्ठा 
करने वाले यह पहले सिख आचार्य हैं। 'आनन्दु' इनकी प्रख्यात रचना है जो अपने. 
पौत्र के जन्मोत्सव पर इन्होंने लिखी थी । खंडन-मंडन की प्रवृत्ति भी इनकी रचनाओं 
में मिलती है-- 

पढ़ि पढ़ि पंडित जोतकी वाद करहि विचारु । 

मति बुधि भई न बूक के अंतरि लोभ विकार । 

-म० ३, घर १ 
ईश्वर समस्त प्राणियों का आधार है, उसका नाम-जप आनन्द का आधार है ।-म० ३ 
सुख सागर हरिनाम है गुरु मुखि पाइआ जाहि । 
अनदिनु नाम घिआइये सहज नाम समाहि। 
गुरमुखि सदा धिआइये एक नाम करतार । 

नानक नाम धिआइये सम जिआँ का आधार ।-म० ३ 
पूर्व गुरुओं की वाणी को अमरदास जी पक्की या प्रामाणिक मानते थे । इसके विपरीत 
कच्ची वाणियों में पौराणिकता को छाव थी । मिहरवानु जी की रचनाएँ भी कच्ची 
वाणी कहलाती हैं । । प्राचीनतम नानक जन्म सापियों में इनका समावेश हुआ है। 
सुखमनी संहस्र नाम तथा गोष्ट मिहुरबानु जी के अतिरिक्त हरिया जी का ग्रन्थ भी इसी 
कच्ची वाणी के अन्तर्गत, आता है । हरिया जी ने नानक और अर्जुनदेव जी के अनुकरण 
पर जापु, आसा दी वार, आरती, बारहमाह, लोक डखणे तथा सुखमनी की रचना 
की । कच्ची वाशियों का वैशिष्ट्य यह है कि गुरुमत के विपरीत इनमें है. 
सगुण मतवाद का समन्वय मिलता हे । हरिया जी का नाम--स्मरणा निरूपक पद 
देखिये-- 


नामु तेरा पारस मेल लहि जाइ, नाम तेरा कामधेनु तोटि न काइ । 
नामु तेरा लसकर बहुलु जोगु, तेरे नामु समानि नहीं को होगु । 


| कबीर और कवीर पन्थ १०३ 


नामु तेरा अम्वृत हरि रस भोगू, नाम तेरा दारु तूठे रोगु । 
नामु तेरा सुखनिधि दुख विनामु, नाम जपत होइ खलामु ।१ 
हरि जी को सिख अप्रामाणिक गुरु कहते हैं । उनके ग्रन्थ के महला ८ में नान कछाप के 
पद भी उनकी रचना के रूप में संग्रहीत हैं । * 
जिनि कोनी सेवागुरु की सो आपि भया गुरु देउ । | 
जिनि सेवा कीनी गुरु की तिनि पाया अलख अभेउ। 
मन वांछित फल पाइये जो रासे गुरु की टेउ । 
जन तानक ऐसे गुरु को वार बार तू सेउ। 
नानक गुरु-वंश में हरिगोविन्द प्रथम ऐसे गुरु हैं जिन्होंने वाणी रचना नहीं 
की । इसके विपरीत इनके प्रतिद्वन्द्री गुरु मिहरबानु ने प्रभूत वाणी-साहित्य लिखा । 
| अप्रामाणिक वाणी के प्रेरकों के नाम भाई गुरुदास कृत छब्बीसवीं बार की ३३वीं पौड़ी 
| में इस प्रकार मिलते हें- “नानक के पुत्र डय श्रीचन्द एवं लक्ष्मीचन्द । गुरु पुत्र 
लक्ष्मीचन्द का पौत्र धर्म चन्द । अंगद के पुत्र दासु एवं दातू । अमरदास के पुत्र 
मोहण, मोहरी तथा रामदास के पुत्र पृथिया, महादेव ।”” 
कुछ कच्ची वाणी ऐसी भी है जिसमें नानक छाप नहीं है पर नानक वाणियों 
का अनुकरणा किया गया है । इसे डा० हरभजन सिंह ने समर्पण वाणी का नाम दिया 
है ।* सहजराम कृत आसावरियाँ ग्रन्थ से कबीर, सुर, तुलसी की छाप से दिए गए 
अनुकरणात्मक पदों की प्रभूत संख्या उद्धुत की जा सा सकती हैं। अमरदास जी ने 
भी स्वनिर्मित श्लोकों में फरीद तथा अर्जुनदेव ने सूरदास छाप से स्वनिमित पद देकर 
| इस परस्परा का सूत्रपात किया था। रामदास चतुर्थ तानक के पुत्र पिरथीचन्द ने 
| अपने पुत्र मनोहरदास उर्फ मिहरबानु को. १६७६ वि० बैसाख सुदी द्वादशी को गुरुपद 
! पर अभिषिक्त किया । पिरथीचन्द को भी कच्ची वाणी “साहब सतिगुरु* कहती है। 
। शमशेरसिह अशोक ने आदि रामामण, आदि महाभारत, बार पीरां को, सोरठि 
दी बार, बट्टी सुषमनी, बड्डा दक्खिती ओंकार तथा छह फुटकर पद मिहरबानु की 
रचनाएँ मानी हैं । डा० गोविन्दनाथ राजगुरु ने यह सूची अप्रामाणिक मानी है । वह 
पोथी सचुषंड, सुषमनी सहंसर ताम तथा गोसटि भक्त कबीर को ही मिहखानु की 
रचनाएँ मानते हैं । मिहरबानु के पुत्र हरि जी ने सुषमनी संहसर नाम की टीका तथा 
गोसट शैली में पोथी की रचना की । गोसटि मिहरबानु लिखकर इन्होंते मिहरिबानु 


| ऑिमए अवतार-पुरुषत्व सिद्ध किया । 3 


१. गुरु मुखी लिपि में हिन्दी काव्य--डा० हरभजन सिंह पृष्ठ १२१॥ 
२. वही--पृष्ठ १०७। 
३. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी गद्य--प्रष्ठ १६ से ४४ 


१०४ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


गुरु अमरदास जी ने ऐसे ही गुरुओं की वाणी को कच्ची कहा हे । वाणी की 

सच्ची परख होना इसलिए भी आवश्यक था कि गुरु होने का प्रतोक वाणी-रचना 

करना रुढ़ हो गया था । इस आशय का पद अमरदास की वाणी से यहाँ उद्धृत किया 

जाता है, क्योंकि इसी प्रेरणा से गुरु अर्जुनदेव ने आदि ग्रंथ के रूप में सच्ची वाणी 
का संकलन किया । 

आवहु सिख सतिगुरु के पिआरिहो गावहु सची वाणी ॥ 

वाणी त गावहु गुरु केरी वाणीआ सिरि वाणी ॥ 

जिन कड नदरि करमु होवै हिरदै तिना समाणी ॥ 

पीवहु अंमृतु सदा रहहु हरि रंगि जपिहु सारिग पाणी ॥ 

कहै नानक सदा गावहु एह सची वाणी ॥ 

सतिगुरु बिना होर कची है वाणी । 

वाणी त कची सति गुरु बाभहु होर कची वाणी । 

कहदे कचे सुशदे कचे कची आखि धखाणी । 

हरि-हरि नित करहि रसना कहिआ कहू न जाणी । 

चितु जिनका हिरि लइआ माइआ वोलनि पएर वाणी । 

कहै नानकु सति गुरु वाझहु होर कची वाणी |” 

हठयोग की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी इनकी वाणी में मिलता 

ग्रंथसाहब में संकलित ४० पडड़ियों में से ३८ इनकी रचनाएं हैं तथा ३६वीं 

गुरु रामदास और ४०वीं गुरु अर्जुन देव की रचना है । ३८वीं पउड़ी यहाँ उद्धुत की 


जाती है-- 
हरि जीउ गुफा अंदरि राखि कैं बाजा पवणु बजाइआ ॥ 


वजाइआ वाजा पवणु नड दुआरे परगट कीए दसवा गुपतु रखाइआ ॥ 
गुर दुआरे लाइ भावनी इनका दसवा दूआरु दुआरु दिखाइआ ॥ 
तह अनेक रूप नाउ नव निधि तिसदा अंतु न जाई पाइआ ॥ 
कहे नानकु हरि पिआरै जीउ गुफा अंदरि राखि कै बाजा पवणु बजाइआ ॥ 
अमर दास जाँति-पांति के विरोधी थे । ब्रह्म बिन्दु से जगत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धान्त 
स्वीकार करते थे, ब्रह्मविद होना ही जीव के ब्राह्मणत्व का सूचक है और इसी भाव सै 
संत पुरुष शरीर में ही मुक्ति पा सकता है-- \ 
पंखी विरखि सुहावड़ा सच चग गुर भाइ । 
हरि रमु पीवै सहजि रहैं उड़े न आवै जाइ । 
` निज घरि वासा पाइआ हुरि-हरि नाम समाइ । 
मन मेरे तु गुर की कार समाइ ॥--रागसिरी। 


संत सुधा सार--पृष्ठ २६० | 


कबीर और कबीर पंथ ह १०५. 


जाति का गरव न करियहु कोइ। 

ब्रह्म बंदे सो ब्रहमण होइ । 

जाति का गरव त करि मूरख गवारा। 

इसु गरब ते चलहि बहुत विकारा । 

चारै वरन आलै सब कोई। 

्रहमु-विदु ते सभ उतपती होई। 

कहतु नानक इह जीउ करम बंधु होई। 

विनु सतिगुरु भेटे मुकति न होई। --राग भैरउ ॥ 
चतुर्थ गुरु रामदास का जन्म कात्तिक कृष्णा द्वितीया १५६१ वि० में हुआ । 
इनका पूर्व नाम जेठा था । संतोषसर के पास अमृतसर के निर्माण का कार्य इनकी 
देख रेख में प्रारम्भ हुआ । विनम्र और दयालु स्वभाव के कारणा सिख संगत पर इनका 
बड़ा प्रभाव था । उदासीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीचन्द महाराज गुरु अंगद तथा अमर- 
दास से मिलने कभी नहीं गये । रामदासजी से मिलने पर श्रीचन्द जी ने पूछा-- 
आपने लम्बी दाढ़ी क्यों रखी है ? रामदास जी ने कहा--आपके श्री चरणों को बुहारने 
के लिए बढ़ा रखी है । कहते हैं इस उत्तर से विशाल सिख संगत रामदास जी के 
प्रति अगाध निष्ठा से भर गई। वृद्धावस्था में अपने कनिष्ठ पुत्र अर्जुन को गुरु गद्दी 
देकर संवत्‌ १६३८ वि० में रामदास निरंकार ज्योति में लीन हो गये । इनकी वाणियों 
की सख्या ६१६ है जो ३० रागों में विन्यस्त है । गुरुमहात्म्य, ईश्वरस्तुति, सख्य 
तथा कान्ताभाव की भक्ति इनकी रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। रामदास रचित 
सूही राग की छंद के ४ पदों का पाठ सिख समाज में विवाहोत्सव पर किया जाता है । 

एहु साचा सोहिला साचे घरि गाबहु”' पद यद्यपि तृतीय महला में है पर सूरज प्रकाश 
के साक्ष्य से वियोगी हरि ने यह रचना रामदास जी की माती है।” इसमें सिद्ध 
सम्प्रदाय के खसम शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में “इहु सचु सभना का खसमु है जिसु 
बखसो सो जनु पाव है” कहकर किया गया है । रागु आसा का १ पद इतके दार्शनिक 
सिद्धान्त को स्पष्ट करता है-- 
सो पुरुखु तिरंजनु हरि पुरुखु निरंजनु हरि अगमा अगम, अपारा 
सभि धिआवहि सभि धिआवहि तुधु जी हरि सच्चे सिरजणाहारा 
सभि जीअ तुमारे जी तू जीआ का दातारा । 

|= अंगद, गुरु अमरदास तथा आदि नानक की दिनचर्या तथा सिद्धान्तो का समन्वय 
करके ही गुरु रामदास ने अपना साधना मार्ग निश्चित किया था । सत्ते ने टिवके दीवार 


की ७वीं पोड़ी में इसीलिए कहा था-- 


१. संत सुधासार-पृष्ठ २६६ । 


१०६ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


नानक तू लहिणा तू है गुरु अमर तू वीचारिआ । 
गुरु डीढा तां मनु साधारिआ । 
गुरु रामदास ने धर्म प्रचार के लिये अधिक योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जिन्हें वे 
मंसद कहते थे । रामदास के व्यक्तित्व की लो ने अर्जुनदेव को जगमगा दिया था। 
ब्रह्म साक्षात्कार सिद्धा आत्मा की सुफियानी अभिव्यक्ति इस छन्द में देखी जा 
सकती है। रामदास की दृष्टि में साधक का यह संयोग-सुख प्राप्त करना ही परम 
लक्ष्य हे-- 
वीआहु होआ मेरे बावुला गुरु मुखे हरि पाइआ। 
अगिआनु अंधरा कट्टिआ गुर गिआनु प्रचंडु बताइआ ॥ 
बलिआ गुरु गिआनु अंधेरा विनसिआ हरि रतनु पदारथु लाधा । 
हउमै रोग गइआ दुखु लाथा आपु आपै गुरमति  खाधा। 
अकाल मूरति वर पाइआ अविनासी न कदै मरै न जाइआ ॥ 
वीआहु होआ मेरे बाबोला गुरुमुखे हरि पाइआ ॥ 

यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा आवश्यक है जो इन तीन गुरुओं के सदैव संपर्क 
में रहा, गुरुसिद्धान्तों की जिसने सर्वप्रथम व्याख्या की । गुर परिवार के गद्दी संघर्ष में 
इन्होंने नैतिकता और औचित्य का पक्ष लिया तथा अर्जुनदेव को आदि ग्रन्थ के संकलन 
को प्रेरणा दी । इनका नाम भाई गुरदास था और यह गुरु अमरदास जी भतीजे 
थे। चन्द्रकान्त वाली ने इनका जन्म १५५१ वि० माना है ।! भाई गुरुदास ने 
सर्व प्रथम वार छन्द में गुरु जीवनी प्रस्तुत की । १७वीं शती में भाई मनीसिघ ने 
इस बार की टीका गिआन रतनावली नाम से की । गुरदास की वार शैली का प्रभाव 
कच्ची वाणी के रचयिता हरिया जी पर पड़ा | गुरदास ने ६७५ के लगभग कवित्त 
सवैयों की रचना भी की संस्कृत और हिन्दी के ये प्रकाण्ड पण्डित थे तथा गुरुमत के 
प्रचारार्थ काशी और आगरा भी गए थे। डा० हुरभजनसिंह ने डा० वीरसिह के 
साक्ष्य पर इनका जन्म १६५२ वि० माना है ।* इनका देहावसान डा० सिंह १६९४ 
वि० मानते हैं। हरगोविन्द जी ने अपने हाथों इनका संस्कार किया था । अतः 
डा० सिंह वाली जन्म तिथि ही ठीक जान पड़ती है । माधुर्य भाव के कवित्तों के 
साथ इन्होंने गुरु-मत के अनुरूप भी काव्य रचना की । पहले माधुर्य भावपरक पर्द 
हष्ट्व्य हैं :--- 

जउलौ दीप जोति होति नाहिन मलीन आली, 

जउलौ नाहि सिहजा कुसुम कुमलात हैं। 


१. पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास--पृष्ठ २४६ । 
२. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य--पृष्ठ ८८ | 


| 
| 
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जौलौ न कमलन प्रझुल्लत उडत अल, 
विरख विहंगम न जउलों चुह चुहात हैं । 
जौलौ भासकर को प्रकाश न अकाश बिखै, 
तमचर संखवाद सबदि न प्रात है । 
तौ लौं काम केल कामना सकूल पुरन के, 
होइ निह काम प्रिय प्रेम नेम घात हैं। ६६१ क०। 
गुरु-शिष्य की अनन्य भक्ति के उत्कृष्ट पद लिखकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गुरु 
वाणी का प्रमुख प्रति पाद्य गुरु भक्ति है । गृह्य माधुर्य भाव के पद तो गुरु रामदास 
के प्रभाव से लिखे जान पड़ते हैं । मधुर भाव और दास्य भाव की रचनाएँ गुरु मत के 
प्रचारार्थ ही निमित हुई 
नख सिख लौ सगल अंग रोम रोम करि, 
काटि काटि सिखन के चरन पर वारियै। 
अगनि जलाय फुनि पीसन पीसाम ताँहि, 
ले उड़े पवन होय अनिक प्रकारिये । 
जत कत सिख पग धरै गुरु पंथ प्रात, 
ताहू ताह मारग मै भसम को डारिये। 
तिह पद पादक चरन लिव लागी रहै, 
दया के दयाल मोहि पतित उधारिये ।क० ६७२। 
परवर्ती गुरु वाणी पर इन रचनाओं का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता । हृदय 
राम भल्ला तथा गुरु तेगबहादुर को अवश्य भाई गुरदास की भाषा हैली ने 
प्रभावित किया । 
` जैसा कि कहा जा चुका है, गुरु गद्दी पर पंचम गुरु अर्जुनदेव बैठे गुरु अर्जुनदेव 
अमरदास जी के दोहित्र तथा रामदास जी के आत्मज थे। इनका जन्म वैसाख कृष्ण ७ 
बि० १६२० को गोइंदवाल में हुआ था । इनका विवाह मेओ निवासी कृष्णचन्द्र की 
पत्री गंगा से हुआ । भाई बुद्धा तथा अर्जुन देवजी के निरीक्षण में अमृतसर का निर्माण 
हुआ । मेकालिफ के अनुसार १६४५ वि० में सर के पास हरि मन्दिर की नींव रखी । 
१८१९ वि० में अब्दाली के आक्रमण के समय सरोवर तहस नहुस हो गया था किन्तु 
१८२१ वि० में उसका जीर्णोद्धार हुआ । जहाँगीर के राजकोप के कारणा ये बन्दी 
गए तथा १६६३ वि० में ४३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने भयंकर यातनाओं में 
शरीर छोड़ दिया । जहाँगीर के कहने पर भी इन्होते गुरुवाणी में हेरफेर नहीं किया । 
जालंधर जिले में कर्त्तारपुर की नींव गुरु अर्जुन ने डाली । डेरा-बाबा नानक में श्री= 
चन्दजो के दर्शन भी गुरु अर्जुन को हुए । अषाढ़ वदी षष्ठी १६५२ वि० को हर गोविद 
क जन्म अर्जुनदेव के यहाँ हुआ । गुरु अर्जुतदेव की वाणियों की संख्या २२१५ हैं जो 
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३० रागों में लिखी गई हैं। महला ५ के अन्तर्गत संकलित पद और सलोक इन्हीं के. 
हैं । इनमें सुखमनी रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसमें २४ अष्टपदियाँ हैं । जपुजी 
के बाद सुखमनी का पाठ किया जाता है । सुखमनी का अर्थ है मानसिक शान्ति। 
सुख शब्द का व्यवहार आनन्द वाद के रूप में हो किया गया है, एक अष्टपदी 
देखिए--- 
सरगुन निरगुन निरंकार सुन्न समाधी आपि । 
आपन कीआ नानका आपे ही फिरि जापि । 
जब अकारु इहु कछु न हसटेता, पाप पुन्न तब कहते होता । 
जब धारी आपन सुन्न समाधि, तब बैर विरोध किसु संगि कमाति । 
जब इसका बरनु चिहनु न जापत, तव हरष सोग कहु किसहि बिआपत । 
जब आपन आप आपि पारत्रह्म, तव मोह कहा किसु होवत भरम । 
आपन खेलु आपि बरतीजा, नानक करनेहार न दूजा । 
पाप-पुण्य से रहित समाधि लीत चित्त से जगत में रहना ही उनकी दृष्टि में सच्चा 
सुख है, ब्रह्मलीन की स्थिति में बाहरी संकट और विषमता सन्त को नहीं 
व्याप्त होती । 
ब्रह्म गिआनी सुख सहज निवास । 
नानक ब्रह्म गिआनी का नहीं विनास ॥। 
अष्टपदी के अतिरिक्त इनके फुनहे भी प्रसिद्ध हैं । फुनहा का अर्थ है वन्दना । 
नाम जप की औषधि ओर विरहिणी आत्मा का असाध्य रोग इन फुनहों में व्यक्त 
हुआ है । 
अउषभु नामु अपारु अमोलकु पीजई, 
मिलि मिलि खावहि सन्त सगल कड दीजई । 
जिसे परापति होइ तिसै ही पावशे । 
हरि हाँ हउ बलिहारी तिन जि हरि रंगि रावणे ।। 
सखी काजल हार तंबोल सभे किछु साजिआ । 
सोलह कीए सींगार कि अंजनु पाजिआ ॥ 
जे घरि आवें कंत त सञ्च किछु पाईंए। 
हरि हाँ कंते बाझु सीगारु सभु विरथा जाईए ॥ 
गुरु अजूंनदेव के उपरान्त हर गोविन्द, हरराय तथा हरिकृष्ण जी गुरु गदी पर £ 
असाच हुए परन्तु इन्होंने कोई पदरचना नहीं की । इनमें हरगोविन्द (१५९५ ई से. 
98 ई०) हरराय (१६३० ई० से १६६१ ई०) तथा हरिकृष्ण (१६५६ ई० से 
१६६४ ई०) जी के समय निश्चित है। नवें गुरु तेग बहादुर हुए। इनकी रचनाएँ प्रत्य 
साहब के महला € में संकलित है । वाणी संख्या १ १६ तथा प्रयुक्त रागों की संख्या १* 


| 
| 
| 
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| है | तेगवहादुर का जन्म १६७६ वि० में बैसाख सुदी ५ को अमृतसर में हुआ । इनकी 
| माता का नाम नानकी था । गुरु तेगवहादुर के बड़े भाई गुरुदित के पुत्र हरराय जी ७बें 
| गुरु थे तथा हरराय जी के दो पुत्रों रामराय तथा हरिकृष्ण में हरिकृष्णा दवे गुरु थे। 
| १७ १८ वि० में गुरुपद पर आसीन हो €वें गुरु तेगवहादुर आनन्दपुर जा बसे । पटना 
| में इनके पुत्र गोविन्दराय का जन्म १७२३ वि० में हुआ औरंगजेब ने इन्हें घर्मपरिवर्तन 
के लिए विवश किया, ऐसा न करने पर प्राण दण्ड मिला । १ ७३२ वि० में इनका 
प्राणान्त हुआ । पत्नी गूजरी ने गोविन्दराय को पाला, गुरुगही के अधिकारी गोविन्द- 
सिंह हुए । नाम भक्ति की महिमा विषयक इनका एक पद हृष्टव्य है— 
हरि के नाम विना दुख पावै । 
भगति विना सहसा नहि चुके गुरु इह भेद बतावै । 
कहा भइउ तीरथ व्रत कीए राम सरन नहि आवै । 
जोग जग्य निहफल तिह मानौ जो प्रभु जस बिसरावै । 
| मान मोह दोनों को परहरि गोविंद के गुन गावै । 
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवन मुकत कहावै । i 
| पौराणिक प्रवृत्तियों का समावेश भी इनकी रचनाओं में मिलता है। सगुण 
| परम्परा के भक्तों की पद-प्रवृत्ति का परिचय भी इन रचनाओं में देखा जा 
सकता है । \ 
| हरि को नामु सदा सुखदाई । ¢ 
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई। गे. 
पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई । fi 
ताको दुखु हरिओ करुनामय अपनी पैज बढ़ाई । i 
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई ! 
कहु नानक मैं इही भरोसे गही आर सरनाई ॥ 


आदि ग्रन्थ का सम्पादन 


आदिग्रल्थ के संकलन की प्रेरणा को लेकर तीन मत प्रकाश में आये हैं । ट्रम्प 
के अनुसार सिखों की जमात की प्रेरणा से गुरु अ्जुनदेव ने कच्ची वाणियों से बचाने 
के लिए पक्की वाणी का संकलन क्रिया । । मैकालिफ के मतानुसार अर्जुनदेव के मन में 
स्वाभाविक प्रेरणा हुई । गुरुवाशियाँ अमरदास जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा मोहुन के पास 
सुरक्षित थीं नानक वाणियाँ यत्र तत्र इसलिए बिखरी हुई नहीं मानी जा सकती बयोंकि 
आदि नानक के बाद किसी अन्य गुरु ने गुरु ग्रन्यसाहव के संकलन तक (१६०४६०) व्यापक 
यात्राएँ नहीँ की । साहिबसिह जी की सम्मति है कि आदि तानक के ही मन में वाणियों | 
के संग्रह की भावना जागी थी । निर्गुण भावता की वाणियों को संकलित करने के लिए 


EEE तयी 
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अर्जनदेव ने अपनी वाणियों तथा १६ अन्य सन्तों की वारियाँ आदिग्रन्थ में संकलित 
की । निर्गण भक्ति का प्रतिपादन इनका मुख्य विषय है । सिखपंथ का मुलाधार यही 
आदित्य बना और इसके प्रतिष्ठित हो जाने के बाद वेद-पुराणा के प्रति स्वाभाविक 
उपेक्षा का भाव बन गया | डा० मैनी की यह मान्यता निर्धान्त है कि गुरुवाणी 
गुरु अर्जुन को गुरु-गद्दी के साथ ही शिष्य परम्परा में प्राप्त हुई । ग्रन्थ में अन्य सन्तों 
की वाणियों को स्थान देने का कारण गुरुवाणी तथा सन्तवाणी में विचार-साम्य का 
होना बताया गया है । गुरु सिद्धन्तों की व्याख्या के लिए उदाहरण स्वरूप होना, राग 
ऐक्य, तथा भक्ति का गौण तत्व है ।* तृतीय गुरु के पौत्र सह्रराम द्वारा द्वितीय एवं 
तृतीय गुरु की १४ रागों में संग्रहीत वाणी के साथ भक्तों की वाणी भी इन १५ रागों 
में उपलब्ध है । गोविन्दवाल वाली यही पुरातन पोथी के नाम से प्रसिद्ध रचना है । इन 
१५ 'रागों के अतिरिक्त राग विहाग, गोड़ तथा केदारा के १ सलोक २, ६ पद गुरु 
अर्जुनदेव का सकलन है । इसी तरह नामदेव की भिन्न कानडा, मालीगउड़ा, राग 
गोड़ तथा टोड़ीका संचय नानक से भिन्न पंचमगुरु ने किया होगा । यही स्थिति 
रविदास के जैतसरी, केदारा तथा गौड़ रागों को भी है । गुरु अर्जुन ने कान्हा, पीलो, 
छज्ज तथा शाह हुसैन की वाणियों को विरोधी विचारधारा की वाणी कहकर ग्रंथ में 
समाविष्ट नहीं किया । एकमत की वाणी संकलित करने में सभी गुरुओं की विचार 
घारागत एकता का प्रतिपादन भी उन्हे अभीष्ट था । महला का अर्थ है शरीर । 
गुरुओं में शरीरगत भिन्नता के होते हुए भी एक ज्योति दीप्त थी । वह ज्योति नानक 
छाप से हर महले की वाणी में आलोकित हुई । सन्तोषसिह कृत गुरु सूरज प्रकाश के 
साक्ष्य से ज्ञात होता है कि भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा को आदिग्रंथ का सम्पादन कर 
भाई बुद्धा के हरिमन्दिर अमृतसर में प्रथम ग्रन्थी नियुक्त किया गया । भाई वुद्धा के 
आत्मज भाई भाना जी दूसरे ग्रंथी मनोनीत हुए । दशम गुरु के बाद भाई मनीर्सिह 
ग्रंथी बनाए गए । केसरसिह छिव्वर द्वारा १५२६ वि० में रचित बंशावली तामा से 
यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पत्नी गंगा के विवाह के बाद पंचमगुरु ने भाई गुरदास 
की देखरेख में संतदास, हरिया सुक्खा, मनसाराम से वाणी क्रमबद्ध करवाकर पुतः 
भाई गुरुदास से ३ वर्ष में वाणी लिखवाई । यह कार्य १४ वर्ष में पूर्णा हुआ । 
१६६१ वि० में यह ग्रंथ संगत के सामने आया । करतारपुर के सोढ़ियों के पास यह ग्रंथ 
सुरक्षित है । करतारपुर वाली वीड़ प्रामाणिक है इसमें ५७५१ शब्द संग्रहीत हैं तथा 
५४२ब पृष्ठ पर षष्ठ गुरु हरगोविन्द के हस्ताक्षर हैं। गुरु अर्जून द्वा शा बीड़ या प्रति 
तैयार होने पर भाई बन्नो जिल्द बंधवाने ग्रंथ को लाहोर ले गए तथा मार्ग है उसकी 
मलिक आ । इसे खारी बीड़ कहते हैं। तीसरी बीड़ गुर गोविन्दसिह में 


१. सत्तो के धामिक विश्वास--पृष्ठ ५५ । 


ना RS य्‌ 
| 
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१७६२-६३ वि० में दमदमा साहब में तैयार करवाई, इसमें €वें गुरु तेगबहादुर की 
रचनाएँ भी हैं । यह बीड़ अह हमद शाह अव्दाली के आक्रमण के समय कहीं चली गई । 
१७३२ वि० में गुरु तेगबहादुर के समय लिखी गई बीड़ तथा १७४२ वि० में गुरु 
गोविन्दसिह द्वारा तैयार बीड़ उपलब्ध हैं । प्रामाणिकता की दृष्टि से करतारपुर वाली 
आदि बीड़ पुरानो है पर गुरु मत प्रतिष्ठा की दृष्टि से गोविन्दर्सिह वाली दमदमा 
बीड़ का महत्व अधिक है । आदि बीड़ में पंचम गुरु तथा दमदमावाली बीड़ में गुरु तेग- 
बहादुर सहित २५ कवियों की ५८९४ वाशियाँ संकलित हैं । 
इनमें कबीर की ५३८, रामानन्द १, सेन १, रेदास ४०, पीपा १, धन्ना ३, 
सधना १, नामदेव ६१, त्रिलोचन ४, वेणी ३, जयदेव २, सुरदास १, तुक परमानन्द 
१, फरीद ११६, भीरवन २, सुन्दर ६, सता-वलवन्त ८, मरदाना ३ तथा कल्ह से 
भिका तक १७ भाटों की १२३ वाशियों के अतिरिक्त शेष वाणियां गुरुओं की हैं । 
वाणी के क्रम में सर्वप्रथम मूलमन्त्र फिर जपु, सोदरु, सौपुरुख, सोहिला, सलोक 
सहस्रङृती, गाथा, फुनहे, सलोक कबीर सलोफ फरीद, गुरु तथा भट्टों के सवैये, सलोक 
बारां त वधीक, मुंदावाणी एवं रागमाला वगीकृत किए गए हैं । रागमाला को आलमङृत 
भाधवानल का अंश कहा जाता है । सारा ग्रन्थ रागों में विभाजित है तथा आन्तरिक 
रचना क्रम की दृष्टि से प्रथम पद या सबद और फिर क्रमशः अष्ट प॒दियाँ, विशेष लंबे 
पद, छेद, वार तथा भक्तों की रचनाएं संजोई गई हैं । डा० जयराम मिश्र ने आदि- 
ग्रंथ के रचनाकारों के ४ वर्ग (१) सिखगुरु (२) भक्त कवि (३) भट्ट समुदाय (४) 
उटकल वाणीकार, किये हैं आदि ग्रंथ से यों तो राजनीतिक, सामाजिक और धामिक 
दशाओं का विवरण दिया जा सकता है पर धार्मिक दृष्टि या उसके सैद्धाल्तिक पक्ष की 
चर्चा यहाँ अधिक उपयोगी है । 
नानक सन्तमत की प्रतिष्ठा में प्रयत्नशील थे । वह परमात्मा को निर्गुण 
अव्यक्त, अवतारवाद का विरोध, अहंकार नाश की आवश्यकता, समर्पण भक्ति तथा 
सेवा भाव का समर्थन करते थे । परमात्मा सर्व व्यापक है |" ओंकार उसका वाचक 
है ।२ उसे ऋग्वेद के सत्येनो्तमिता की तरह सतिनाम भी कहते हैं ।3 बही कर्ता है, 
माण्डुक्य की कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ के अनुसार ।४ वह अकाल स्वरूप है ।* 
त यया 
१. भह जह देखा तह तह सोई । म० ५ अष्ट० | 
९. हरि जी सदा धिआई तू गुरुषु एकंकार । म० ३ राग सिरी । 
१ सति पुरखु सति असथानु । म० १ सारङ्ग । 
४. ब्रह्मा विसुन महेस इक मुरति आपे करता कारी । म० १ रामकली । 
१. अकाल मुरति अजौनी संभौ । म० ५ माझ । 


| 
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गुरु कृपा से उसका साक्षात्कार होता है ।' पुण्यात्माओं को सुख तथा i को दण्ड 
देने का न्याय उसके हाथ में है ।* उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।3 सृष्टि के पूर्व | 
वह शून्य रूप निरंकार ब्रह्म की सत्ता मानते हैं ।“ उस ब्रह्म के हुकुम से सुष्टि हुई । 

हुकमे धारि ऊधर रहाव, 

हुकमे उपजे हुकुमि समावे । 

--गउड़ी सुखमन्ती म० ५ 
सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती है 
तुझ तें उपजहि तुझ माहि समार्वाह । 

--म० १ मारु० 
महला ४ में बाजीगर का स्वांग, जल तरंग, कनक कुण्डल, बीज-वृक्ष तथा घट और 
आकाश के ख्पकों से राग सूही में अर्जुनदेव ने जग-रचना का विश्लेषण किया हैं । सृष्टि 
रचना को वह निरन्तर क्रम मानते है 

कई बार पसरिओ पसार, सदा सदा एकेकार । 

-म० ५ सुखमनी 
बेदात्तियो से पार्थव्य महाँ इतना है कि सिख गुरु सृष्टि को मिथ्या नहीं मानते । ' 
सृष्टि के अन्त की स्थिति पर गुरुओं ने विचार नहीं किया ।६ साधक सामान्य रूर में 
अहंकार के कारणा बंधन में पड़ता है ।* सद्गुरु प्राप्ति से अहंकार नष्ट होता है |” 
अहंकार नष्ट होने पर सत्य का ज्ञान होता है ।* सत्य की अनुभूति ब्रह्मानुभूति है । `ˆ 


१. गुरु परसादि नामु हरि जपिआ मेरे मन का म्रम भ्रउ गइआ म० ४ मलार। 
२. सचिआरा देइ बड़िआई हरि धरम निआउ का ओइ । म० ४ पउड़ी सिरी । 
३. साहिब मेरो एको है । एको है भाई एको हैं । रहाउ । म० १ आसा । 

४. धूंधूकारि निराल यु बैठा ना तदि धंधु पसारे है । म० १ मारु । 

५. सच तेरे षंड सचे ब्रह्म ड, सच तेरे लोअ सचे आकार, सचे तेरे करणे सख 


वीचार । --म० रै आरसी | 
६, जा करता सिरठी कउ साजै आपै जाणे सोई । --जपु पउड़ी २ 
७. मुलु त बूके आपु न सूके भरमि विआपी अहं मनी । --म० ५ सुखमगी ग 
८ नानक सतगुरु मिलीए हउमै गई ता सच्चु बसिआ मर्न आइ। -म०२ बह | 
&. हउमै गरव गवाईए पाईए वीचारु, साहिब सिउ मनु मनिआ दे शाु अधाएं । 
__-म० १ आता | 
१०. अचरजु एक सुनहु रे भाई गुरि ऐसी बूक बुझाई । 
लाहि परदा ठाकुर जउ भेटिओ तउ बिसरी तात पराई। + 
IO EN 
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ज्योति दर्शन काया में ही सम्भव है अत: काया शुद्धि आवश्यक है |! 
| है, इसके वश करने से काया शुद्धि होती है । 
| काइआ नगरि इकु वालकु वसिआ खिनु पलु थिर न रहाई । 
| अनिक उपाय जतन करि थाके वारंवार भरमाई | 

-ण्म० ४ हिडोल । 
मन स्वभावतः ह तभाव के वशीभूत है । परमात्मा से मिलने के लिए मन का मारना 
नितान्त आवश्यक हैं । 

नानक इहु मनु मारि मिलु भी फिरि दुखु न होइ । 
-म° १ सिरी | 


मन वड़ा चंचल 


प्रपत्ति या पूर्णं शरणागति से मनोमारण संभव हो सकता है— 
| पारब्रह्म पुरन परमेसुर मन ताको ओट गहीजै रे। 
जिनि धारे ब्रह्मड खंड हरि ताकौ नामु जपीजै रे । रहाउ । 
म ५ गडे । 
| परमात्म स्वरूप होने पर उसका स्थिर हो जाना ही मुक्ति है । 
नाम रंगि इहु मन तृपताना बहुरि न कतहु धावहु रे । 
--म० ५ आसा । 
नाम जप से लय योग और लय से आनन्द प्राप्ति भी मुक्ति का दूसरा रूप है।इस | 
अलौकिक मस्ती को विसमाद कहते हैं। सिखसाधक की रहनी विसमाद पुरां होनी ५ 
चाहिये । बिसमाद का जहूर ही वाहि गुरु पद है - 
बिसमन बिसम भए विसमाद ।, जिनि वूझिआ तिसु आइया स्वाद । 


-म° ५ सुखमनी । 
बिसमाद उनमनी अवस्था का ही दूसरा नाम है जिसमें शङ्का, न्ड नहीं रहते । 
विसमादु॒ नेड़े बिसमादु दूरि। बिसमादु देखे हाजरा हजूरि । 
१ * देखे विड़ाणु रहिआ बिसमादु। नानक वूभणु पूरे भागु। 
-ण्म० १ आसा 5 
; खालसा पंथ 
यु! पिता तेगबहादुर के बलिदान के उपरान्त & वर्ष की आयु में गुरु गोविन्दा 
गुरुपीठ पर आसीन हुए । पड़ोसी पहाड़ी हिन्दू राजाओं का संगठन कर उन्होंने आनस्द- 
 ' पुर को मुगल शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली केन्द्र बताया । चण्डी चरित्र (प्रथम) 
| के २२७ छन्द तथा वार भगउती जी की रना १६ वर्ष की आयु में संवत्‌ १७४२ 
se जन 


दी १. काइआ महलु मंदरु घरु हरि का तिसु महि राखी जोति अपार । --म० १ मलार 
२. श्री गुर ग्रंथ दर्शन--प्ृष्ठ ६७ से ३५३ | 


प्र 
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वि० में की । युद्ध तथा काव्य उनके नैसगिक व्यसन थे । आनन्दपुर तथा चमकौर के 
युद्धो में देश का राजनीतिक नेतृत्व किया । १७६५ वि० में उनका देहावसान हुआ 
सिख इतिहास में गोविर्न्दासह के दो कार्य उल्लेखनीय हैं । 

(१) १७५६ वि० में खालसा पंथ की स्थापना । 

(२) ग्रन्थ साहिब को गुरुपद पर आसीन कर भावी गुरु-परम्परा का खण्डन 
कहते हैं, गोविन्दर्सिह जी को समस्त ग्रन्थ कंठस्थ था । १७६२ वि० में आश्विन 
कृष्णा प्रतिपदा को सोढ़ी खत्री धीरमल के उपालंभ पर भाई मनीसिह को बैठाकर 
& माह & दिन में ग्रन्थ पूरा करा दिया । इसमें & गुरु तथा अन्य भक्तों की वाणियों 
का समावेश है । “कहे कबीर जन भए खुलासे” पंक्ति के स्थान पर 'कहें कबीर जन 
भए खालसे”” परिवर्तत कर इन्होंने नये पंथ के नामकरण का ओऔचित्य आदिग्रन्थ से 
सिद्ध कर दिया । इनके दो पुत्र युद्ध में तथा दो बलिदान में काम आए । इनका दशम 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिसका प्रारम्भ जाप साहिब के १६६ पदों से होता है । अकाल-प्रस्तुत, 
स्फुट भक्ति पदों के अतिरिक्त चण्डी चरित्र, विचित्र नाटक, शस्त्रनाममाला, रामावतार 
कृष्णादतार तथा अन्य अवतारों की कथा, ज्ञानप्रबोध, गोविंद गीता, प्रेम सुमार्ग, त्रिया 
चरित्र एवं जफरनामा आपकी रचनाएं हैं। गुरु गोविन्द स्वयं को परमेश्वर का दास 
, मानकर सिखों में देश भक्ति की नींव डाल रहे थे 

जो हमको परमेसर उचरहि। ते नर घोर नरक में परहि । 
में हों परम पुरुष को दासा | देखन आयो जगत तमासा । 
दशम ग्रन्थ में परस्पर विरोधी उक्तियों तथा आदि ग्रन्थ से विचार वैषम्य देखकर दशम 
ग्रन्थ के कत्तु त्व पर सन्देह किया जाता है। पर निर्गुण-सगुण समन्वय युग जन्य 
प्रभाव कहा जायगा जिसका संकेत दशम ग्रन्थ में मिलता है। अकाल पुरुष को 
आराध्य स्वीकार करने के कारण अकालीपंथ भी कहलाता है । 
जाप साहब का प्रारम्भ इसी नाम से हुआ है-- 
नमस्तं अकालं नमस्ते कृपालं नमस्ते अरुप॑ नमस्ते अनुपं । 
नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहरता । 
गुतगन उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग । 
अनभड प्रकास निसदिन अनास आजानु बहु साहान साहु । अ 
आनन्दपुर का जहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की रूपरेखा निश्चित करने में योगदान है. वहां 
साहित्यिक क्षेत्र में भी कम महव नहीं । ७. स्य जी के दरबारी कवि मंगल ने आनन्दपुर 
की प्रशस्ति में लिखा है- 
आनन्द दा वाजा वित वजदा अनन्दपुर, 
सुरि मुरि सुध भ्रुलदीए नरनाह दी । 
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भे भया भभीषरां तू लंकागढ़ बसणो दा, 
फेर असवारी आवदीए महां वाहु दी । 
वल छड्ड वल जाई छपिया पताल बिच, 
फते दी निशानी दें दै दार दरगाह दी । 
सोवणो न देंदी सुख दुज्जना नू रात दित, 
नौबत गोविद सिंह गुरु पातशाह दी । 
डा० हर भजन सिंह ने गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य ग्रन्थ में आनन्दपुर्‌ के दरबारी 
कवियों की संख्या ६४ तक मानी है । इन कवियों में सेनापति, अणिराय, मंगल, ही, 
अमृतराइ, हंसराम, कुवरेश, टहकणा, चन्दन के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । सेनापति 
कृत गुरुशोभा की रचना १७५५ वि० में हुई । ग्रन्थ का आरम्भ १ ओंकार श्री वाहि- 
गुरुजी को फे से होता है । खालसा पथ का स्पष्टीकरण करते हुए इस ग्रन्थ में भी 
कहा गया है-- 
खालस मेरो रूप है, हां खालस के पासि। 
आदि अंत ही होत है खालस मैं परगासि । ४२।५०६ 
अणीराइ की कृति जंगनामा गुरुगोविन्द सिंह की रचना फारसी काव्य रूप में है । 
६६ छन्दों की छोटी सी रचना १७६० वि० के आसपास लिखी गई । इसमें खालसा 
पंथ का जन्म इस्लाम के अन्याय की प्रतिक्रिया में माना है । एक प्रशस्ति यहाँ 
उ 
पाए जेत पत्र सत पत्र ज्यों पुराने भए, 
एक उड़ गए एक पवन उड़ात है। 
चलै सुख फूल सूल उठै उर अरिन कै, ; 
चाहति अरिन सौं अरिन बिललात है । 
पायो फल प्रकट प्रताप पातसाही को सु, 
जोधा गुरविन्द रस कोरत चुकात है । 
सुरन को लाज सुख पानप समाज आजु, 
तेरी तरवार रितुराज सों विख्यात है । 
“हकेन कवि ने १७२६ वि० के लगभग जैमिनी अश्वमेध कौ रचता की थी, वाद में 
दशमेश को यह कृति समित की। परवर्ती किख खालसा पंथ प्रभावित कवियों में 
kh ८३३ वि० में रचित सख्पदास भल्ला की कृति महिमाभ्रकाश, १०५४ वि० में 
सुखा सिंह कृत गुरुविलास तथा १८८० वि० के लगभग भाई सम्तोष सिंह का 
थुरुप्ताप सूर्य गोबिन्द सिंह के अनुपम शौर्य तथा अवतारोचित चरित्र पर लिखे जाने 
नाले काव्य: हैं । इनमें लालसा पंथ की श्रेष्ठता बताई गई है | र 
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सरव सिरोमणि खालसा रच्यो पंथ सुखदाइ, 
इक बिन गन्दे धुम ते जग मैं अधिक सुहाइ । १।४३ 
श्री सतिगुर को रूप जगहि जोति जाहर जगत, 
पुंज सु पंथ अनूप करि बंदन रचिबै लगत । १।४४ 
गोबिन्द सिंह खालसा पंथ के साधक की रहती एक निरंकार का ध्यान करना तथा 
शस्त्र-साधना करना मानते थे तथी सुखासिंह ने गुरुविलास में कहा है-- 
प्रगट खालसा पंथ भणी जे, जहाँ रहत नर सकल लही जे 
सत्तर अस्त्र संग करै पियारा, निसदिन भजे नाथ निरंकारा? 
अमृतराय ने १७३६वि० के लगभग नवरस तथा वित्र बिलास नामक काव्य शास्त्रीय 
ग्रंथों की रचना को थी पर गुरु गोविदर्सिह के अनुरोध पर १७५३ बि० में महाभारत 
का अनुवाद किया । सिख कर्मकाण्ड को लेकर आधुनिक युग में भाई कान्हसिह 
(१८६१ ई०-१६१३ ई०) ने गुरुमत प्रभाकर, गुरुमत सुधारक की रचना की “हम 
हिन्दू नहीं खालसा हैं” १९५५ वि० में छदूम नाम एच० बी० से काव्हसिह ने एक 
पुस्तक लिखी थी । गणेशसिह निर्मला ने षालसा विवाह पद्धत लिखी । 
क 
जहा तक दशम ग्रन्थ के दर्शन का प्रश्‍न है, डा० गोयल ने आदिग्रन्ध से उद्ध- 
रण देकर प्रवृत्तिगत साम्य दिखाया है । किन्तु संतमत की सभी सम्प्रदाय- 
त्तियाँ इस रचना में मिलती हैं । हाँ धर्मवीर तथा युद्ध वीरत्व की दृष्टि से 
उन iS ठ प 
दप BART SE हु उमयानुह्प को थी। उनके हजूरी कवियों ने उनकी प्रशस्ति 
अवतार-पुरुष के रूप में ही को है-- 


सुलभ प्रवृ- 


सति जुग प्रवल प्रगट परसराम ल्ल के, 


छेक छाड़े छत्री कर काहूं अत्रन धर्‍यो । 
नेत रघुनाथ ह के रावन सनाथ कोनो, 
गोधन खुवाओ मास लंकपति जो लर्‍यो । 
` द्वापर कन्हाई बनि बाँसुरी बजाई सुनि, 
सुर मुनि नर काठ धीर न तवे घर्‌यो । 
कलजुग तारिवे को साधन के पारिवे को, 


Ce सुरुप गुरु गोंवन्द हु अवतर्‍यो । 


ज>>गु० प्र० सू० | © 
गुरु गोविन्द की रचनाओं में रीति-प्वृत्तियों का समावेश भी हो गया है जो उनके 


१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य--डा० जय भगवान गोयल--पृष्ठ २२१ । 


अकालपुरुष 
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शुद्ध काव्य पक्ष का द्योतन करता है । दशम ग्रन्थ से एक उद्धरण देकर बात वुष्ट 
की जाती हे-- 
बैठी हुती साजि के सिगार सव सखियन मैं, 
याही वीच कान्ह जू दिखाई आनि दे गये । 
तव हीते लीनो है दुराय चित मेरो भाई, 
चेटक चलाइ मानो चेरी सोहि कै गये । 
कहा करौं कित जाँउ मरौं किघौ बिष खाँउ, 
बीस विस्वे मेरे जान बिज्जू सो डसै गये । 
चखन चितौन सों चुराय चितु मेरो लियो, 
लटपटी पाग सों लपेटि मनु लै गये । 
दशम ग्र पृष्ठ 5२५ 
दशमग्रंथ में गुरुजी कृत बृहत्‌ कथाओं का संग्रह चरित्रो पाख्यान नाम से संकलित है 
७५५५ छन्दों के इस विपुल काव्य ग्रंथ में प्रेम कथाएं, शौर्य कथाएँ, विनोद कथाएँ तथा 
काम कथाएं संकलित है । इनको लिखने में कवि का उद्देश्य उपदेश देना रहा है पोरा- 
शिक तथा ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर तत्कालीन जीवन को नया मोड़ दिया गया 
है । उदाहरणा लोक जीवन से जुटाये गए हैं ।१ पाश्चात्य इतिहासकारों में कनिंधम ने 
इस ग्रन्थ के कतृ त्व पर आपत्ति उठाई थी पर डा० धर्मपाल आप्टा तथा डा० हर 
भजन सिंह ने इसे दशमेश की कृति सिद्ध कर खालसापंथ के प्रवर्तक की अपूर्व मेघा 
का लोहा मान लिया है । 


निर्मल पंथ 


निर्मल पंथ की उत्पत्ति और विकास को लेकर ज्ञानी ज्ञानसिह कृत निर्मलपंथ 
प्रदीपिका नामक पुस्तक गुरुगोविन्द सिह प्रेस सियालकोट से १८९ १ई० में प्रकाशित 
हुई । गरोशसिह लिखित निर्मल भूषण तथा महन्त दयाल सिह कृत निर्मल पंश्र प्रदर्शन 
भाग १ अमृतसर से २००९ बिए में प्रकाशित अन्य ग्रन्थ हैं । गुलाब सिंह निर्मला 
रचित मोरव पंथ सम्बत्‌ १९६८ वि० में निमित सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का निरूपण 
करने वाली अन्य उल्लेखनीय रचना है। 

सिखों की शस्त्रधारी तथा विद्याधरी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर गोविस्द सिह 
rss ER 
नीच संग कीजै नहीं सुनिहो मीत कुमार । 

भेड़ पूछि भादो नदी को गहि उतर्‌यौ पार । 

bss YR ४ पृष्ठ १०८४. 
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ने प्रथम को खालसा? तथा हितीय को 'निरमल भेष' की संज्ञा दी | आदिग्रन्थ में 
नानकशाही का नाम निर्मल पंथ मिलता है ।` इसी परम्परा में सन्तोर्षासह की 
पंक्ति “योग भोग सों दोनो रीता, दई पंथ निरमल को चीता' जैसा साक्ष्य देती है । 
गुरु विलास में निर्मल पंथ के प्रवर्तन का श्रेय सुक्वासिह अर्जुनदेव को देते हैं । यह 
ग्रन्य १९६९ वि० में लोहारी गेट लाहौर से प्रकाशित हुआ था । 
गुरु अर्जून जहि बैठ कर बांधी बीड़ सुग्रंथ । 
जहि प्रसाद सभ जगत में, चलि है निर्मलपंथ । 
भेष तथा तंथ दोनों शब्दों का प्रयोग इस संगठत के लोग करते रहे हैं । किन्तु 
मोरवपंथ ग्रन्थ स्पष्ट ही गुरुगोविन्द सिह को इस पंथ का प्रवर्तक बता रहा हे । गुरु- 
गोविन्द ने हो सर्वप्रथम कर्मसिह, गंडासिह, वीरसिंह, रामसिह, सैणासिह तथा 
शोभासिह को काशी संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा । यही सिख काशी के सदानंद पण्डित 
से शिक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ में धर्म के प्रामाणिक प्रचारक बने । भविष्यपुराण, 
मार्कण्डेय, देवीभागवत, शुक्रनीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र तथा महाभारत का 
भाषानुवाद कर इन्होंने दशमेश को संस्कृत साहित्य से परिचित कराया । यही वर्ग 
ब्रह्मवादी विमल विवेक सिद्ध चिन्तकों का कुल रहा, निर्मल पंथ का यही मूल उद्देश्य 
था और आज भो संस्कृत प्रेमी सिखपंथ का गुरुकुल निर्मल पंथ ही बना हुआ है । 
निर्मल पंथ दर्शन के लेखक को यह स्पष्ट मान्यता हैं कि गुरुवाणी की व्याख्या 
वेदान्त दर्शन के अनुरूप होती चाहिए । ग्रन्यसाहब के पाठ के साथ पुराणादि-शास्त्रों 
तथा राम क्रृष्णादि अवतारों की पूजा-सम्मान की भावना भी रहनी चाहिए । अन्तर 
खालसा पंथ से इतना है कि सिख गृहस्थ भेष है तो निर्मल के लिए विवाह निषिद्ध 
हैं। भगवालाल तथा श्वेत दोनों प्रकार के वस्त्र विरक्त पहनते हैं । संस्कृत निष्ठा के 
कारणा तिर्मलों तथा नामधारी सिखों में गम्भीर मनमुटाव भी रहा । नामधारी पंथ के 
प्रवर्तक लुवियाने के भाई रामसिंह ने नामधारी इतिहास के लेखक नाहरसिंह 


१. श्री गोविद जु सिंह है पुरण हरि अवतार। 
रच्यो पंथ भव मैं प्रगट दो विधि को विस्तार | 
एकन के कर खड्ग दे भुज बल बहु विस्तार । 
पालन भूमी को कर्‍यो दुष्टन मूल उरवार । 
औरन की पिरव विमले मति दीने परम विवेक । 
” | भाखे जगत तिन हेरे ब्रह्म सु एक । 


ह = मो० पं ० म 
२. निरमल भेख अपार तास बिन अवर न कोई । 
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(१९५५ वि०) के अनुसार निर्मलों को इसीलिए पापी बता दिया, क्योंकि यह वर्ग 
जीवों को गुरुवाणी से हटाकर वेद की ओर लगाते हैं ।' निर्मल पंथ में वेदान्त का 
इतना प्रभाव रहा कि गुलाबदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुलाबदास (१८८६ वि०--- 
१६५० वि०) ने निर्मलासंत देवासिह से वेदान्त पढ़कर उपदेशविलास जैसे प्रौढ़ 
वेदान्त ग्रन्थ की रचना की । भाई वीरसिह ने गद्य में गुरुविलास की रचना की । 
पंथ की रक्षा तथा डोगरों से पंजाब की रक्षा का नारा बुलन्द किया था । कहते हैं 
गोविन्द सिंह को अनुप कौर ने प्रेमपाश में बांधना चाहा था। गेरुवे वस्त्र पहनकर 
गोविन्दर्सिह भेंट करने गए तथा उसे विरक्त बनाकर लौटे । वस्त्र वीरसिह को दिए । 
उसने पंथ चलाना सार्वजनिक निर्मल पंचायती अखाड़े की १८ १६ ई० के कुम्भ पर 
स्थापना का विचार हरिद्वार में हुआ था। १८६४ वि० के कुम्प पर महाराजा 
रणाजीत सिह से प्रश्नय प्राप्त कर कनखल डेरा बाबा दरगाहर्सिह तीसरी पातशाही 
में निर्मल-समारोह सम्पन्न हुआ । १९१२ वि० के कुम्भ पर निर्मल छावनी का निर्माण 
हुआ । पटियाला नरेश नरेन्द्रसिंह ने भी यथेष्ट धनराशि दी । स्वामी बाबा महताब- 
सिंह ने १६१८ वि० में निर्मल अखाड़ा का स्थापन किया । अद्यतन महन्त सुच्चासिह 
जी तक श्रीमहन्त रामसिंह, ऊधमसिंह, रामसिंह द्वितीय, दयासिह तथा जीवनसिह 
जैसे ६ विद्वान्‌ महन्त इस अखाड़े के अध्यक्ष रहे हैं। निर्मल साहित्य के योगदान की 
दृष्टि से पण्डित तारासिह नरोत्तम का गुरुमत निर्णय सागर, गुरु गिरार्थकोष, 
गुरुग्रन्ध पर टीका, सदासिंह चेतन इत अद्वैत सिद्धि की सुगमसार टीका, निहालसिह 
कृत जपुजी की संस्कृत टीका, हीरासिंह कृत गुरु सिद्धान्त पारिजात, संगतसिह कृत / 
पिगलप्रस्तार, साधुसिह कृत सत्यार्थप्रकाश खण्डन, ईण्वरसिह कृत वाहि गुरु मन्तार्थ 
संस्कृत व्याख्या, गुरुदत्तसिंह कृत नेष्कर्म्यसिद्धि, वेदान्त मुक्तावली, गुरुमत सिद्धान्त 
सार, गोविन्द सिंह कृत वेदान्त परिभाषा, न्याय मुक्तावली, इतिहास गुरु खालसा, 
सन्तोषसिह. कृत गुस्प्रताप सूर्य, वाल्मीकि रामायणा, ज्ञानसिह कृत गुरुनानक प्रकाश, 
पंथ प्रकाश, निर्मल पंथ प्रदीपिका, तवारीख गुर खालशा, हरिदेवसिह कृत नारायण 
हरि उपदेश, निहालसिंह कृत कवीन्द्रश्रकाश, अकालनाटक, पंच प्रबोध, तारा सिंह 
कृत मुमुक्षु-बोध प्रकाश, मोहन सिंह कृत योग शिक्षा प्रभाकर, गणेश सिह कृत निर्मल 
इतिहास तथा गुलाब शिह कृत मोरवपंथ, अध्यात्म रामायण और प्रबोध चन्द्रोदय 
प्रमुख रचनाएं हैं । ता वा 
गुलाब शिह का जन्मकाल १७५६ वि० है। थ में इन्हे स्वराज्य 
सिद्धि नामक संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद किया है । सुखासिह का जन्म १५२५ वि० में 
हुआ था । गुरुविलास छठी पातशाही इनकी प्रमुख रचना है । सस्तोषशिह छिब्बर का 


१. नामधारी इतिहास पृष्ठ १५९ | 


| 
} 
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१२० 
जन्मः १८४५ वि० में हुआ था। गुरुप्रताप सूर्य इनकी बहुर्चाचत रचना है। 
जपुसाहब पर इनकी गरब मांजनी टीका १८५० वि० में लिखी गई । साहिव- 
सिह मृगेन्द्र के शिष्य बुधर्सिह का रचनाकाल १८८० से १६१० वि० के सल 
है । अद्‌भुत नाटक, गुरु रत्नावली, साधवानल तथा राधामानम्‌ प्रमुख रचनाएं 


'ह। संत गणोशसिह का जन्म १८६० वि० में हुआ । जन्म सापी नानकदेव जी 


तथा कृष्णा चस््रोदय आपकी कृतियाँ हैं। उत्तमसिह जी का जन्मकाल ज्ञात नहीं 
है । रचनाकाल १८६६ वि० है अद्वेत की दृष्टि से विष्णु आत्म पुराणा की रचना 
की है। पण्डित तारासिह नरोत्तम का जन्म १८७६ वि० में हुआ। गुलाबर्सिह 
निर्मला के आप प्रिय शिष्य थे । दर्शन, व्याकरण, पुराणा, कोश, साहित्य पर आपका 
असाधारण अधिकार था। १६२२ वि० से १६४६ वि० तक सोषपंथ टीका, सुरतरु 
कोश, गुरुमत निर्णय सागर, गुरुवंशतरु दर्पणा, जपुरहिरास सोहिला, भगतादीं वाणी, 
गुरु तीरथ संग्रह, ्लीराग टीका तथा गुरु गिरार्थकोश की रचना की । इनके द्वारा रचित 
गुरुवाणी की टीका प्रसिद्ध है । उत्थानिक, बहुज्ञता, पौराणिकता इनकी टीकाओं की 
प्रमुख शैली है -- 

वकता गुरु गिरारथ के सभा केर सिंगार। 

वहु जग में विख्यात हैं ग्यानी संग्याकार। 

तिनों लिषे बहु विषम थल बिना लिखे निजनाम । 

सो - संग्रह हे सम हुउँ रचौं टीक अभिराम । 


हिन्दी में नरोत्तम (१८६६ ई०) से पुराना कोशकार दुर्लभ है । नरोत्तम के गुरुभाई 
साधुसिह तिर्मलाकृत श्रीमुख वाक्य सिद्धान्त ज्योति तथा गुरु शिक्षा प्रभाकार दो रच- 
नाएं वाणी व्याख्या तथा गुरुमत निर्णाय परम्परा की और मिलती है । ठाकुर निहाल 
सिंह ने जपसाहब की टीका १६२६ वि० में लिखी । दशमगुरु की जप साहब रचना 
को चक्रधर चारु चन्द्रिका नागनी टीका पुस्तक है यह । गोविन्द सिंह उर्फ गंडासिह 
आपके शिष्य थे । न्याय मुक्तावली, च्याय तत्व समीक्षा, इतिहास गुरु खालसा आपकी 
रचनाएँ हैं । संतोपिह के शिष्य ग्यानी संतसिह ने गुरुवाणी की भाव प्रकास टीका 
की । मानस की भी टीका इसी नाम से की । मानस कौ टीका में समानान्तर गुरु ग्रन्थ 
उद्धृत करने वाले पहले टीकाकार हैं । रचनाकाल १५६५ वि० है। साहिबर्सिह कृत 
तक प्रकाश च्याय, योग सुजस प्रकास तथा शब्द कुमुद कलानिधि १६१६ वि० के लग- 
भग लिखी गई रचनाएं हैं। काव्यत्व की हृष्टि से गुलावसिह कृत भाव है. 
शिंदे. अं उल्लेखनीय हैं । एक सवैया देखिए--- 

अभिवंदन ते हरि पादन को जगमाहि पिखे सु उदार उदारी । 

ससि मंडल में बहुकांति हुती पिक आनन तें सुलगे अब खारी । 


कबीर और कबीर पंथ १२१ 


दृग भंजन ते सु उदार खिरे लटकी अलक सुति ऊपर कारी । 
इभ ऊुण्डल छाय कपोल रहे कर माहि लटे उर हार अपारी । 


| सेवा पंथ 


सेवा पंथ के प्रवर्तक भाई कन्हैया जी हैं । गुरु तेगबहादुर और गुरु गोविदर्सिह 
के आप प्रमुख सेवक थे । आनन्दपुर युद्ध में घायल सिख मुसलमानों को समान भाव से 
जल पिलाया करते थे । इन्हें सेवा-कार्य-दल संगठित करने का आदेश गुरु गोविन्दर्सिह 
ने दिया था लाहौर तथा पेशावर के बीच कवाह स्थान पर वर्मशाला स्थापित कर 
इन्होंने मिशनरी का कार्य प्रारम्भ किया । भाई कन्हैया के शिष्य सेवादास तथा अड्डण 
शाह के नाम से इसे सेवा पंथ तथा अड्डणशाही पंथ भी कहा जाता है। सिंध में इस 
पंथ का नाम जिज्ञासु प्रसिद्ध हे । यह पंथ सिखपंथ का ही रूप है, सफेद टोपी या 
पगड़ी तथा सफेद काछ इनका भेष तथा भाई उपाधि है । प्रमाण आदिग्रंथ है तथा 
| अभिषेक के समय भाड़, और कटोरा भेंट करना विधि है । 


साहित्यिक दृष्टि से पंजाबी गद्य को सेवा पंथ की उल्लेखनीय देन है । तेहरान । 
| में उत्पन्न सूफी कवि गजाली (ज० १०५६ ई०) की फारसी रचना 'कीमिआ ए स॒आ- 
दत का अनुवाद सेवापंथी संत अड्डणशाह ने पारस भाग नाम से की थी ।१ परस्परा 
के अनुसार अड्डराशाह का समय १८५४ वि० से प्रारम्भ होता है । संत रतनमाल 
नामक ग्रन्थ में अड्डणाशाह तथा अन्य सेवा पंथी सन्तों का जीवन चरित्र लिखा गया 
| है । यह ग्रन्थ संत लालचन्द की रचना है, दूसरा ग्रन्थ पंथ के इतिहास पर प्रकाश 
डालने वाला सन्त शामसिह कृत प्रेम प्रकाश है । सन्त रतनमाल का प्रकाशन १६२४ 
ई० में अमृतसर से हुआ है । सूफियों और मौलवियों के साथ विचार विमर्श भी सेवा 
पंथी साधुओं का होता रहा है । स्वयं अड्डणाशाह को भारतीय वेदान्त का अच्छा ज्ञान 
था । सेवा राम जी का डेरा सिन्ध में तुरपुर थल्ल में था, यहीं अड्डणाशाह का कार्य- 
कलाप फैला । इस क्षेत्र में इस पंथ को अड्डणाशाही कहा गया-- 
एक पंथ दोउ भेद जो गुरु चेले के नाम, 


जो जिह देस प्रसिद्ध है भाषत है अभिराम। 
--२० मा० पृष्ठ ४२४ 


सेवा पंथ की रहनी 'किरत' कहलाती है । कृत का अर्थ यहाँ कठोर परिश्रमी तथा सेवा 
| होना है । मूँज कूटकर रस्सी बटना सबसे अच्छी 'किरत मानी गई है । स्याही 
- बनाना, पुस्तकों की प्रतिलिपि तैयार करना आदि भी इतके जीविकोपार्जन के प्रमुख 


१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी गद्य--पृष्ठ ११४। 
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साधन थे । ' अड्डणाशाह के और दइयाराम के प्रश्नोत्तर रूप में विवेकसार इस 
परम्परा के दर्शन का एकमात्र ग्रन्थ है । जीवनी साहित्य या परिचई साहित्य सेवाराम, 
सहजराम के आसावरीयां तथा परचीआं नाम से प्रसिद्ध है । 
जोगवाशिष्ठ भाषा का अनुवाद भी अड्डणशाह ने किया राम प्रसाद निरंजनी 
को इसका मूल अनुवादक नहीं माना जा सकता । तासी ने दारा शिकोह कृत फारसी 
योगवाशिष्ठ के अनुवादक श्यामलाल तथा हीराचन्द खानजी का उल्लेख भी किया है । 
दोनों संस्करण आज उपलब्ध नहीं हैं । १८३१ वि० में योगवाशिष्ठ भाषा निरवाण 
प्रकरण की प्रतिलिपि केसरसिंह छिब्बर ने तैयार की थी । डा० गोविन्द नाथ राजगुरु 
का यह स्पष्ट मत है कि योगवाशिष्ठ की भाषा अनूदितकृति न निरंजनी द्वारा लिखी 
गई और न पटियाला दरबार से ही उसका कोई सम्बन्ध है जैसा आचार्य शुक्ल ने 
माना है ।3 पारसभाग का प्रारम्भ २ एक सति गुरुप्रसादि से हुआ है । इनके अति- 
रिक्त सेवापंथी साधु सदानन्द ने सिद्धान्त रहस्य, जपुजी की विज्ञान परक टीका, ३५ 
उपनिषदों का अनुवाद, टीका विचारमाला, ज्ञान कसोटी, योगवाशिष्ठ, विवेकसार 
टीका तथा विद्यानिधि नामक रचनाएँ कीं। इनसे पूर्व दाराशिकोह कृत पञ्चासत 
उपनिषद भाषा (१७१९ ई०) के हिन्दी रूपान्तरण की गुरुमुखी प्रति गुलाबसिह 
निर्मला के शिष्य गुरुदत्तसिह ने १८४० ई० में की थी । 
सेवापथी साधुओं में महात्मा सहजराम अपनी आसावरियों तथा परिचयियों के 
लिए प्रसिद्ध हैं । इनका जन्म १७३० वि० में रुर थल में हुआ तथा मृत्यु १५२५ वि० 
में । इन्होंने अपने पदों में अपने नाम की छाप न देकर सेवाराम नाम की छाप दी 
है अपने ग्रन्थ में कबीर, नानक, केशव, रामराय, तुलसी, सूर तथा लालदास, ननुआ, 
कान्हा, सुन्दर बनवारी जैसे क्रमशः अवरपंथो तथा सेवापथी कवियों की वाणी 
उद्धृत की है। सेवापंथ निवृत्ति प्रधानपथ है अतः इनकी रचनाओं में निवृत्ति की 
प्रशंसा मिलना स्वाभाविक है । 
गरभ जोनी वाल जती वेद व्यास पूत तपी, 
जन मत बन सिघार्‍यो अद्‌भुत लिव लाई है । 
इन्द्र ने यह खबर सुनी तप रम्यो शुकदेव मुनी, 
सभा को वुलाइ कहूयो सुकदेव छलो जाई है । 
मृदङ्ग और नगारे लिये मुश्क बहु सिगार किये, 
नसत स्त अपच्छरा भेजी तासों खातर न आई है 


१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी गद्य--पृष्ठ ११७ | 
२, हिन्दुई साहित्य का इतिहास--डा० लक्ष्मीसागर वासाः 

~ म ६ 
३. गुर्युली लिपि में हिन्दी गच-पृष्ठ ३६-६७] १०२ २९१ क, 


कवीर और कबीर पंथ 


मान को निवार गये जनक द्वार, 


ऐसी भगत करो जैसी सुक जू कमाई है 


१२३ 


--आसावरियाँ २३३ 


कनक कामिनी हेत त्यागे हरि का होया प्यासी । 
संतहु की संगत मिलि वैसे जग स्यौ रहै उदासी । 
विन भगवान आन जो दीसे सभ स्यं होइ निरासी । 
अतीत दुर्लभ जग सेवा पाया प्रभ अविनाशी | 


--आ॥० पृष्ठ ६४ 
सेवापंथी साधु को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिये, इस आशय का एक 


छन्द आसावरियाँ से उद्धृत किया जाता है-- 
भली गरीवी संता वाली सुख देवै ओह मन को। 
जगत जंजाल जगत को मीठे राख लिये प्रभ जन को। 
मुस्टी चने खाय हरि भजिये सतसंग बसाइए तन का । 
निरीकार सत संगत करिये नगर होय भावै बन को । 


पृष्ठ ११८ 


समपित वाणी के कारणा इन सन्तों की रचनाओं को भी सिख समाज में कच्ची वाणी 
कहा जाता है । जैसे नानक के स्थान पर “सूरदास मनु प्रभि हथि लीनो दीनो इहु 


परलोक’ लिखकर अर्जुनदेव ने आदिद्रन्थ में प्रयोग किया था वैसे ही सहजराम ने कुछ 
पद नवम गुरु तेगव्रहादुर को समपित किए हैं । इसमें अपनी छाप न देकर सहजराम 
ने नानक छाप रखी है ।' सेवापन्थी सन्तों के इस कार्य में कोई स्वार्थ न होकर मात्र 


श्रद्धाभाव ही स्वीकार करना चाहिये । 


१. सिरी राग महला &। 

मन रे कया सोइ रहूंया उठि जाग । 

जम सास निहारे दर खड़ा उठ गुरु की चरनी लागि। 
माया के मद मोह्या सुत बनिता के साथ। 
देख बालू अन्दर बिगस्या कळू न आयो हाथ। 
काम क्रोधे अरु लोभ मोह इनके संग निवास । 
जांश काया अमर कर लेखे सास गिरास। 
आपणा आपु न सयल दै ना सम्मै बुणियाद । 
बन्हे भार अतोलवे रच्या कूड़े साद । 
कागद केरी पुतली जल मेहि करत तरंग] 
नानक इस बल कारणे क्यों सहि पायो भंग। 


-श्रासा व० पृष्ठ २२६ । 


१२४ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्य का इतिहास 
उदासी पंथ 
उदासी शब्द का भेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग नानक ने आदिग्रंश में किया 
हू । नानक की निवृत्ति-प्रचारार्थ की गई मात्राओं को भी उदासी की संज्ञा दी गई। 
उदासी-रीति या रहनी का संचालन भी आदि नानक ने ही किया था ।२ संत रेणा के 
नानक दिग्विजय ग्रन्थ में भी उदासी पंथ के आदि संचालक के रूप में नानक का ही 
स्मरण किया गया है । 2 पंजाब में नानकमत से पूर्व नाथ-सिद्धो का व्यापक प्रचार 
था। नानक को बटाला के समीप अचल स्थान पर योगधारा के सिद्धों से संघर्ष 
करना पड़ा । निवृत्त, भेष तथा चमत्कार का विरोध नानक ने इसी प्रतिक्रिया के 
परिणामश्वरूप किया ।४ इसके विपरीत नानक पुत्र श्रीचंद गहाराज ने योगधारा को 
प्रश्रय दिया । इसी वैचारिक मतभेद के कारण श्रीचन्द जी नानक-गही पर आसीन 
न हुए । वाराँ भाई गुरदास के साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि नानक प्रत्येक 
उदासी (यात्रा) में एक विशेष भेष धारण करते थे तथा यात्रा से लौटकर उसे उतार 
देते थे । 

बावा आया करतार पुरि भेष उदासी सगल उतारा 

पहिर संसारी कप्पड़े मंजी वैठि किया अवतारा । 
प्रथम वार ३८ पौड़ी । 
इसका तात्पर्य यही है कि किसी विशेष भेष का प्रचार नानक को इष्ट न था, वह 
योगवेष की अपेक्षा ग्रहस्थ को महत्व देते थे। श्रोचंद को आरंभिक सिख गुरुओं में 
वैसा सम्मान नहीं मिला । १६३० में पटियाला दरबार से ४ खण्डों में प्रकाशित कान्ह- 


१. गुरुमुखि खोजत भये उदासी, दरसन के ताई भेषु निवासी । 


हा --आदिग्रन्थ &३६ । 
२. वावे भेष बनाया उदासी को रीति चलाई । 


वारा भाई गुरुदास पृ० वार २४ पौड़ी । 
है. आदि अचार नानक देव निरंजन अंजन जाहि विलासी । 


ताहि नमामि सिरी गुरु को जिन पंथ कर्‍यो जग माहि उदासी । 
४. जोगु न खिथा जोगु न डंडे जोगु न भसम चढ़ाइये । 

जागु न मुंदी मूँडि मुड़ाइए जोगु न सिडी बाइये । 

अंजन माहि निरंजन रहिए जोग जुगति इन पाइये | 


= अा० ७३० १० | 


कबीर और कबीर पंथ १२५ 


सिंह कृत गुरु शब्द रत्नाकर से इसी बात की पुष्टि होती हैं। डा० हरिभजन सिह ने 
श्रीचंद की मृत्यु १६६६ वि० तथा गुरुदित्ता का जन्म १६७० बि० मानकर गुरुदित्ता 
का श्रीचंद से दीक्षित होना असम्भव माना है तथा श्रीचंद से इस सम्प्रदाय के 
संचालित होने का कोई निश्चित प्रमाण न पाकर छठे गुरु हरगोविन्द तथा उनके 
ज्येष्ठ पुत्र बावा गुरुदित्ता से उदाशी सम्प्रदाय की अविच्छिन्न परम्परा का प्रारम्भ 
माना है । (गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य--पृष्ठ १३७) । 
इसके विपरीत महामण्डलेश्वर स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी उदासी शब्द का अर्थ 
ब्रह्मसंस्थ चतुर्थाश्रमी करते हैं। स्वामी जी के मत में ब्रह्मा के पुत्रों सनक, सनन्दन, 
सनातन तथा सनत्कुमारों से उदासी सम्प्रदाय का प्रारम्भ माना हे । श्री अमरदास 
उदासी ने भी उदासीमत दर्पण पृष्ठ ४८३ पर स्वामी जी के मत का समर्थन किया 
हैं। स्वामी गंगेश्‍्वरानन्द जी ने सनत्कुमार से श्रीचंद तक होने वाली गुरु शिष्य 
प्रणाली देकर अविनाशी मुनि को श्रीचंद जी का गुरु स्वीकार किया है । 
(श्रोत मुनि चरितामृत प्रवाह २, ३) 
इस मत के निर्धारण का हेतु बांधा श्रीचंद का यह अन्तः साक्ष्य कहा जाता है-- 
गुरु अविनासी खेल रचाया, अगम निगस का पंथ बताया 
(मात्रा शास्त्र ४) 
गुरु अविनासी सूछम वेद, निरवाणा विद्या अपार भेद । 
मात्रा शास्त्र २६ 
स्वामी रामस्वरूप उदासी कृत भाव प्रसादिनी संस्कृत व्याख्या तथा स्वामी योगीन्द्रनन्द 
भणीत मात्रा शास्र विमला हिन्दी-व्याल्या में उक्त अंशों की व्याख्या करते हुए 
| गगेशवरानन्द जी के सत का समर्थन किया गया है ।' “उदासी सम्प्रदाय और संत रेण” 


| २ ३२ गुरुवर अविनाशी मुनि ने जगद्‌ का सेत रचाया और परमेश्वर की प्राप्ति 
का वेद सम्मत मार्ग दिखाया । निगम से आगम (लौकिक शास्त्र) की कक्षा छोटी 
है यह भाव व्यक्त करने के लिए भी आचार्य ने आगम शब्द के आकार को ह्रस्व 
केर अगम पढ़ा हे । यहाँ अगम-निगम के स्थान पर निगमागम लिवना चाहिए 
था बोकि आगम की अपेक्षा निगम पुजिततर होने के कारण प्रथम प्रथोक्तव्य है। 
दुसरी बात यह है कि निगमागम लिखने पर दोनों शब्दों के मध्य की सन्धि तोड़ने 
में उन लोगों के लिए महामु कलेश उपस्थित हो जाता जो सन्धि-विच्छेद प्रणाली 
| से अनभिज्ञ हैं । अतः आचार्य ने अगम निगम हो लिखा ।'” 

“मात्रा शास्त्र पृष्ठ ११ 
“मुनिवर अविनाशी गुरु अत्यन्त सूक्ष्म स्वयं संवेद्य परमतत्व के द्रष्टा हूँ । उनका 
वही दर्शन वेदों में निर्वाणाप्रद परा विधा के नाम से विश्रुत है। पर और अपर 


१२६ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्य का इतिहास 


के लेखक डा० सच्चिदानन्द भी इन पंक्तियों से श्रीचंद जी का वेद-संहिताओं का सम- 
र्थत सिद्ध करते हुए कहते हैं कि बावा श्रीचंद जी वेदों को बुरा नहीं कहते । उनके 
अनुसार वेदों द्वारा बताया हुआ मार्ग ही जो गुरु दिखाता है, जीवात्मा को माया के 
बन्धन से छुड़ाकर उस निराकार के साथ एकाकार कर देता हे ।” इन मान्यताओं के 
सन्दर्भ में निवेदन है कि अविनाशी शब्द यहाँ ईश्वरवाचक है, मुनिवाचक नहीं क्योंकि 
संतमत में अविनाशी शब्द ईश्वरवाचक ही रूढ़ रहा है-- 
अविनासी प्रभु खेल रचाइया गुरुमुखि सोती होई 
¬ आए० ग्र० महला १ राम०। 
उह अविनासी पुरुष है सभ महि रहू या समाई 
आ ग्र० महला ४। 
कहै कबीर हम व्याहि चले हैं पुरुष एक अविनासी । 

—संत सुधासार पृष्ठ ६३ 
अतः यहाँ भी अविनाशी से तात्पर्य ईश्वर से ही है । श्रीचंद अपना गुरु नाथ संतों की 
तरह ईश्वर को ही मानेते हैं। दत्तात्रेय अवधुत की सविदी में 'अलष पुरुष” को गुरु 
स्वीकार किया गया है-- 

संत क्रिया हमारें जनेऊ बोलिये जत हमारे घोती । 
गुरु हमारे अलेप पुरिष बोलिग्रे हिरदा पुस्तक पोथी । 

-(नाथ सिद्धों की बा० पृष्ठ ५६) 
ईश्वर से प्रेरित स्वसंवेद्य ज्ञान ही संतमत में ग्राह्य है । वैदिक संहिता मात्र इनकी दृष्टि 
में वेद नहीं है । इसीलिए वेदत्रयी से पार्थक्य सूचित करने के लिए बाबा श्रीचंद ने 
सूषमवेद शब्द का प्रयोग किया है । उनसे पूर्व गोरखनाथ ने भी वैदिक संहिताओं से 
पृथक्‌ 'सुसमवेद' का व्यवहार विहित माना था-- 

हु परमारथ कही हो पण्डित रुग जजु साम अथरवन पढ़िआ 
सुसंमवेद सोहं परकासं धरती गगन न आदं 
गंग्जमुत बिच पेले गोरष गुरु मषिहं प्रसाद । 
-- गोरखबानी १०६। 
सतबंती सिद्ध की बानी में सुसमवेद की महिमा गाते हुए कहा गया है-- 


भेद से विद्या दो प्रकार की कही गई है । उनमें अपरा विद्या अनेक प्रकार | है 
कि प्रा एक ही प्रकार की है ।'' 


--मात्राशास्त्र, पृष्ठ २५ 


१. उ० और संत कवि रेण--पृष्ठ ४३ । 


३ 
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सुसमवेद का भेद निराला, च्यारूँ वेद विकारा 
जिन अच्छर सूं साइर पाटा सों सउकां करतारा ।१ 
यह 'सुसमवेद' स्वसंवेद्य ज्ञान या स्वानुभूति का प्रतीक है । गुरु इस धारा का स्रोत 
हैं, नानक के सोती शब्द का यही तात्पर्य है। चौरंगीनाथ ने भी प्राण सकली में 
कहा है-- 
कहा कों कथिवा कछु कथना न जाई सिध संकेत वानी विरला 
हिरदै समाइ पिडे प्राणे पर्चो संघान गुरुपुष आये ले ज प्रमान ।* 
श्रीचंद महाराज ने युक्ति का टोप गुरुमुखी बोली” इसीलिए कहा है । गुरुमुखी का अर्थ 
न तो अंगद द्वारा प्रचारित लिपि गुरुमुखी है ओर न भावप्रसादिनी टीकाकार के 
अनुसार सब गुरु परमेश्वर के मुख से निकली वेदवाणी ही है ।3 गुरुमुखी से तात्पर्य 
गुरुमुख हारा प्राप्त एकाक्षरी से है । दोनों वाणियों से एकाकार अद्य परब्रह्म का जो 
पिंड और ब्रह्माण्ड में एक समान व्याप्त है, जप ही एकाक्षरी है । गोरखनाथ इसी 
एकाक्षरी को गुरुबुख से प्राप्त होना मानते हैं । वाचनिक मन्त्रों के एक से इतर अक्षरों 
जैसे प चाक्षर, अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मभ्त्रों का यहां निषेध है--- 
एक अषीरी एकंकार जपीला सुंनि अस्थूल दोइ वाणी 
प्य ब्रह्माण्ड समि तुलि व्यापिले एक अषिरी हम गुरुम्रुषि जाणी ।* 
गुरुमुषि का तात्पर्य गोरख तथा श्रीचन्द की वाणी में एक है । नानक द्वारा उच्चरित 
इक ॐ एकाक्षरी है, श्रीचन्द की यही मुखी बोली का रहस्य है । सद्गुरु इसका 
स्रोत है । 
निगम शब्द से पूर्व आगम शब्द रखते का कारण भी यह नहीं है जो माता; 
शास्त्र के भावप्रसादिनी के लेखक ने ढूँढ़ लिया है । अविनाशी खेल रचाइथा का न 
ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जो आगम-निगम भेद से दो प्रकार का है । तिगम ऋषियों की 
धरोहर है ओर आगम मुनियों की । आगम और निगम दोनों ईश्वर प्रोक्त हैं । इनमें 
कोई घटकर बढ़कर नहीं । मुनि या अवधुत परस्परा आगमिक है । आगम और 
निगम में ओंकार समान तत्व है अतः अवधुत आगमिक परस्परा का स्रोत व 
होने के कारण गुरुमुख मानते हैं । गुरुप्रुख प्रदत नाम ओंकार है। स्वयं संवेद्य 
मन्त्र यही है, प्रणव ही वेद तथा आगम का व्यंजक है । शेव, शाक्त, वैष्णव, 
अमण आगम कई प्रकार के हैं पर निर्वाण प्राप्ति को लक्ष्य निगम-आगम सभी 
कप = यया 
: * नाथ सिद्धों की बानियाँ-पृष्ठ १२२ । 
२. वही--यृष्ठ ३७। 
३. भात्राशास्त्र--पृष्ठ १३ । 


४. गोरखबानी--पष्ठ १०१ | 
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स्वीकार कर लेते हैं। अतः महाराज श्रीचन्द आगम-निगम परम्परा के भेदोपभेदों 
में न जाकर मुक्ति के लिए यत्नलाभ का संकेत करते हुँ । “आगम का र हस्व 
उच्चारण अगम पंजाबी प्रभाव का सूचक है, सन्धि जैसे नियमों की चर्चा यहाँ 
व्यर्थ है। श्रीचन्द जी का उपदेश अनपढ़ों के लिए ही नहीं विद्वानों के लिए भी 
है । संतमत बयोंकि आगम की अवधृती परम्परा का विकास हैं अतः श्रीचन्द जी सोहेश्य 
आगम पहले रखते हैं और निगम वाद में । प्रस्थान भइ के निश्चय से ऐसा किया गया 
है । आगम का विकासात्मक साहित्य पुराण है । अवधुती परम्परा को मान्यता 
पुराणों में मिली है । पुराण को भी इसी सम्बन्ध से ईश्वर प्रोक्त कहा गया है । गोपथ 
ब्रह्मण काल में पुराण भी स्वतन्त्र वेद कहलाते थे ।' मार्कण्डेय के साक्ष्य से आगम 
भधान पुराण तथा निगम की उत्पत्ति समानान्तर सिद्ध होती हैं ।* क्‍योंकि तीव्र 
तपश्चरण वाले मुनियों में आगम-पुराणों को प्रसिद्धि रही । अत: स्वभावतः ऋषियों" 
निगमवादियों से इनका मार्ग भिन्न हो गया । ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्म खण्ड के वें 
अध्याय में मुनियों की उत्पत्ति पर विचार किया गया है । महाराज श्रीचन्द भी 
तपश्चरणा प्रधान पन्थ के अनुगामी थे अतः परम्परा भेद के सूचनार्थ उन्होंने 
जागमशब्ड पहले तथा निगम बाद में रखा । निर्वाणा विद्या की खोज का संकेत भी 
अवघुती परस्परा में उपलब्ध है अतः श्रीचन्द जी साधक की रहनी में उसका निर्वाण 
पद की खोज में सतत लगा रहना आवश्यक तत्व मानते हैं। शरीर के विषम गढ़ के 
जीतने पर शब्द मिला । स्वसंवेद्य गान आप्त हुआ तब निर्वाण की प्राप्ति हुई । 
विषम गढ़ तोड़ निभौ घर आया | | 
व नौबत शंख नगारा बाया | 
‘i उर अविनासी सूसम वेद । 
`; निखाण विद्या अपार भेद । 


मात्रा शा० २८, २६ 
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१. एवनिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहृयाः भत्राह्मणाः सोपनिषत्काः ऐतिहासाः | 
सान्वाख्याताः सपुराणाः | | 


~ गोपथ पूर्वभाग २।१० 


ममुखेदमितिहासवेदं पुराणवेदम्‌ । 
ड वही ११० | 


पञ्च वेदान्‌ निरमित सपवेद पिशाचवेद 


२. उत्पन्न मात्रस्य उरा ब्रह्मशोऽव्यक्त जन्मनः 

एराणामेतद्‌ वेदाश्च ˆ मुखेभ्योष्नुविनि: सता: । 

| | वेदानु सप्तर्षयस्तस्माज्जगहुस्तस्य मानसाः । 
| पुराणं जगृहुश्चाद्या: उनयस्तस्य मानसा: | 


¬ मार्कण्डेय पुराणा ~| Es 
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गोरख ने भी प्राण संकली में इसी आशय को व्यक्त किया है ।१ 
सतगुरु सबद कह्यां तें वुभर्‍या, तृहे लोक दीपक मनि सुझूया । 
जोग जुक्त जब पाओ ग्याना, काया स्रोजौं पद निरबाना । 
। तजिवा तिहुँ लोक निवासा, तहाँ निरंजन जोति प्रकासा । 
| दिवस न रातु बरपे न मासा गरजै मेघ गगन कविलासा । 
| भगम सुगम गढ़ रच्या विनांशी, अगनि पवन पेह जल सांशी । 
मात्रा शास्र की प्रेरणा रचना गोरखनाथ की अभै मात्रा जोग कही जा सकती है । दोनों 
ही रूपकात्मक शैली में लिखी गई हैं । यहाँ उदासी संत की विशेषताएं स्वभाव और 
वेष में संश्लिष्ट रखी गई हैं । गोरख ने भी नाथ संत के वेष तथा स्वभाव में समानता 
बताई है । कुछ प्रतीकों में समानता है कुछ में विषमता । जैसे खिमा की टोपी में समा- 
नता है पर फाहुड़ी तथा जगौट (आइवन्द) में गोरख धीरज, बमेक (विवेक) को फाहुड़ी 
और निहकेवल को जगौट कहते हैं। श्रीचन्द केवल धीरज फाहुड़ी, यत का आडबन्द 
जाप जगौट मानते हैं । गोरख संयम की लंगोटी तथा श्रीचन्द सील लंगोटी मानते 
हैं। गोरख सील कंथा मानते हैं श्रीचन्द अकाल खिन्था मानते हैं। सिंगी सवद 
अनाहत वारी दोनों में समान है । निरास मठ दोनों में समान है निश्चल ऋद्धि दोनों {f | 
में समान हे ।* गोरख कृत अनभे जोग मात्रा यहाँ उद्धुत की जाती है । 
“3 अकल पन्थ अकलि का मारग, सत भोमि, सहज आसन, प्रांण जोगी, पवन | 
गुटिका, निज भवन गुफा, संजय कोपीन, मरजादा मेषलो, निहकेब्रुल जगोटा जुगति छः \ 
यांणी, साच मुद्रा, सीलकंथा, बिमाटोपी, जरनां अधारी अंतरि गति कोली, धीरज डंड 
बमेक फाहुड़ी, तप चक्र, मूल कमण्डल, मन उदिक, महा अग्रत भोजन, द्या, रह रासि, ८ 
विचार पुस्तक, जिभ्या रसांयन, सरवंगी कला, विद्या काल वचणी, उपै नग्री, अकल | 
बनषंड, निरास मढी, अतीत देवता, गिनांन दीपक, अकलप रहनी, आजाचीक भिक्ष्या, | 
। सबद सींगी अनाहद कोंगुरी स्याम सरोवर, अमृत प्याला, निहचल रिधो, सति करा- | 
माति, मुक्ति सिधि, अलेष ध्यांन, अटल समाधि, निराकार तरवर जुगपल ब | 
अमीं फल ।? 
श्रीचन्द कृत मात्रा शास्त की पक्तियाँ इस प्रकार हैं :--- 
चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलष पुरुष का सुमिरहु ताव ॥ रस 
ज्ञान को गोदड़ी षिमा की टोपी, यत का आडबन्द सील लंगोटी । 
अकाल खित्था निरास झोली, युक्ति का टोप गुरुमुखी बोली । 


fe 


गोरख बानी--पृष्ठ १६४ । 
j गोरख बानी--पृष्ठ १७६-१८० । 
- मात्रा शात्न--पुष्ठ १-४ । 
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धर्म का चोला सत्य की सेली, मर्यादा मेखला ले गले मेली । 
च्यान का बढुआ उत का सुइदान, ब्रह्म अंचला ले पहिरे सुजान । 
बहुरंगी मोरछल निर्लेप विष्टी, निर्भव जंग डोरा ना को द्विष्टी । 
जाप जंगोटा सिफत उड़ानी, सिंगी सबद अनाहद वाणी । 
शर्म की मुद्रा शिव विभूता, हरि भक्ति मृगानि लै पहिरे गुरुपृता । 
सन्तोष सुत विवेक धागे, अनेक टल्ली तहाँ लागे । 
सुरति की सुई ले सद्गुरु सीवे, जो राखै सो निर्भउ थीवे | | | 
स्याह सफेद जरद सुरखाई, जो लै पहिरै सो गुरु भाई । 
वगुण चकमक अग्नि मथ पाई, दुख सुख धुनी देहि जलाई । 
संयम कपाली शोभा धारी, चरणा कमल मैं सुरति हमारी । 
भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा मन नहीं बसाया । 
पात्र विचार फरुआ बहुगुणा, करमंडल तुम्बा किएती घणा | 
अमृत प्याला उदक मन दिया, जो पीवै सो सीतल भया । 
इढ़ा में आवे पिंगला मैं धावै, सुषमन के घर सहज समावै । 
निराश मठ निरन्तर ध्यान, निर्भा नगरी दीपक गुरु ग्यान। 
स्थिर रिधी अमरपद दण्डा, धीरज फहुड़ी तप कर खंडा । 
वश कर आसा समहष्टि चडगान, हर्ष शोक नहि मन में आन । 
सहज विरागी करे विराग, साया मोहनी सकल त्याग । । 
नाम की पाषर पवन का घोड़ा, निहकर्म जीन तत्व कर जोडा । | 
निरगुन ढाल गुरु शब्द कमान, अकल संजोह प्रीति कै वात । | 
F अकल की बरछी गुणों की कटारी, मन कौ मारि करौं असवारी । 

; अखंड जनेऊ निरमल धोती, सोहं जाप सच माल पिरोती । | 
सिखा गुरु मंत्र गायत्री हरिनाम, निहचल आसन कर विश्राम । 
तिलक संपुरन तरपन : जस, पुजा प्रेम भोग महारस । 
पीति पीताम्बर मय एंगछाला, चितम्वर रुनझुन माला । 
बुधि बाघम्बर कुलह पोस्तीन, खोत खड़ावां इह मति लीन । 
तोड़ा चुडा और जंजीर, ले पहिरे साधु उदासी धीर । | 
जटा जूट मुकुट सिर होइ, मुकता फिरै बंध नहि कोय । | 
नानक पता श्रीचन्द बोले, उगत पछाणे तत्व विरोले । | 
ऐसी मात्रा ले पहिरे कोय, आवागवन मिटावै सोय । 

इन दोनों कृतियो को देखने से सिद्ध हो जाता है कि नाथ पन्थी साधु तथा उदासी पन्थी 
साधु के भेष तथा साधना-चर्या का निरूपण दोनों आचायों द्वारा किया गया है । अभै- र 
मात्रा जोग से अधिक विस्तार मात्रा शास्त में हे । घोड़े का रूपक नानक गद्दी के घोड़ा- | 
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| नशीन अधिकारियों को ध्यान में रख कर वांधा गया है । छटे गुरु हरगोविन्द ने पुत्र 
| कामना से वावा श्रीचन्द के स्थान पर जाकर १ घोड़ा तथा १ सहस्र रुपये भेटे किए 
थे । श्रीचन्द के आशीर्वाद से हरगोविन्द के यहाँ गुरुदित्ता नामक पुत्र हुआ जो बाद में 
उदासी पन्थ का संगठन कर्त्ता हुआ । इसके अलमस्त, वालूहसना, गोइंद जी तथा फूल 
जी चार शिष्य हुए इन्होने चारों दिशाओं में चार घूरों स्थापित कर उदासी पन्थ का 
प्रचार किया ।१ 
मात्रा शास्र के वारे में प्रसिद्ध इस किवंदन्ती में आंशिक सत्य है कि गोरख के 
प्रशन करने पर श्रीचन्द ने उत्तर दिए और वही उत्तर मात्रा शास्त्र 
में संकलित हैं लगता है किसी गोरखनाथी साधु से बातचीत होने पर बाबा श्रीचन्द 
ने नाथ पन्थी रहनी का विवरण अभैमात्रा जोग के माध्यम से सुना । अपने पन्थ 
का पार्थकय सूचित करने के लिए तब इसी पद्धति पर बाबा ने भी मात्रा शास्त्र की 
रचना की । गोरख वानी में गोरख प्रदत्त छाय “भणत मंदिद्रनाथ पूता’ को तरह 
उन्होंने भी 'नानक पूता” छाप का प्रयोग किया ।* यह छाप इसालए भी कि ३६ शब्द 
। को प्राप्ति उन्हें नानक से हुई-- उ ४ र | 
। ब्रह्मा दोनी पोथी पुस्तक संकर संजय भारी । ii] 
| ओं सबद गुरु नानक दीना सनकादिक के ब्रह्मचारी ।३ 
> मिल कक 5० 
१. श्री गुरु हरगोविंद के नन्द श्री बाबा गुरु दित्ता चन्द । 
श्री बाबा गुरु दित्ताफेर, सख रीति ने भले बडेर। 
इनके सिष भये चार अगारी, जिनहु बैठि कीन्हेसि तप भारी । 

बालू हसना फूल पुन गोंदा अरु अलमस्त । 

मुख्य उदासी इह भये वहुरी साथ समस्त । 

तिनते विदित्यों पन्थ उदासी, लखहु भये करहि तप रासी । 


श्री नानक को अस युग नन्दन, कहि संतोष सिंह ठानत बंदन । > 
-ण्प्रज प्रकास रा० १ अंस ६। 


२. रस-कुस बहि गईला, रहि गई छोई । 
भरात मछिद्रनाथ पुता जोग न होई । 
--गोरख बानी पृष्ठ ५७ । 
भणत गोरखनाथ मछिद्र का पूता एद्वा वणिज त अरथी । 
भरांत गोरखनाथ मछिद्र ना पूता जाति हमारी तेली । 
--गोरख बानी पृष्ठ १०४ | 


उदासी सम्प्रदाय और संतरेणु--पृष्ठ २१। ] है 
--गोरख बानी पृष्ठ ११७। 
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उदासी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध स्वामी योगीन्द्रानन्द कृत मात्राशात्र विमला में थे णंक्तियाँ 
नहीं हैं । यह पुस्तक गोविन्दराम से ऊमल २८७ घोड़ बन्दर रोड बान्द्रा बम्बई से 
२०११ वि० में मुद्रित हुई। डा० सच्चिदान्द को ये पक्तियाँ किसी अन्य गुरुमुखी 
संस्करण में प्राप्त हुई । स्वामी अनाथदास जी अदासी कृत विचारमाला पुष्ठ १ पर 
तो श्रीचन्द से पूर्व "श्री १०९ गुरु नानकोदासीयाचारये भयो नमः: “लिखकर नानक 
जी को ही श्रीचन्द का गुरु मान लिया गया है । वस्तुतः १९२१ ई० के अकाली 
आन्दोलन के बाद नानक पन्थ और उदासी पम्थ को सर्वथा भिन्न कर दिया गया । 
१९२६ ई० में प जाब उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी दोनों को पृथक्‌ स्वीकार 
कर इस विवाद को समाप्त करा दिया । आदिग्रन्थ की वैसी प्रामाणिकता उदासी पन्थ 
में इसके बाद समाप्त हो गई । प्रस्तुत मात्रा शास्त्र से वैसी अवान्तर पंक्तियाँ हटा दी 
गई हैं । नाथ प्रभाव की सूचना देने बाली ये पंक्तियाँ भी अब मात्रा शार में नहीं हैं 
जो पूर्ववर्ती गुरुपरुखी संस्करण में पाई जाती हैं :-- | 
र “सुनि हो सिद्धों सतिगुरु मुंडा लेख मुंडाइआ । | 
हे सतिगुर्‌ का भेजा नगरी आइआ । 
श्री चन्द कहै कंधारी नाथा स तिगुरु नानक किये सनाथा ।।'” 
उदाशी वेश में रहकर भी बावा श्रीचन्द पेशावर, सिंध, काश्मीर की यात्रा करते हुए | 
नानक जी के निर्वाण तक करतारपुर में ही रहे । पर १५९६ वि० में नानक निर्वाण | 
त प्राप्त करने से पूर्व अपनी गद्दी अंगद को दे गये श्रीचन्द जी को नहीं । ईसका स्पष्ट 
ह कारण श्री चन्द जी का विरक्त होना ही कहा जा सकता है । दोनों गुरुओ के प्रस्थान- | 
डी भेद का संकेत पहले भी दिया जा चुका है। श्रीअमरदास जी ने उदासी मत दर्णण में | 
बाबा श्रीचन्द की उदासियों का उल्लेख किया है । 
पीलीभीत उत्तर प्रदेश में नानकमता गुरुद्वारा पर भेष-साम्य के कारणा 
नाथ पन्थी साधुओं ने अधिकार कर लिया था । गुरु हरगोविन्द जी ने नाथों से उस 
स्थान का उद्धार कराया । इसी उद्धार यात्रा में उनकी भेंट समर्थ स्वामी रामदास से 
हुई । स्वामी जी भी विरक्त वेश में रहते थे। उन्होंने अश्वारोही शस्त्रधारी गुरसे | 
वैभवल्म प्रहृणा करने का रहस्य पूछा । हरगोविन्द ने उत्तर दिया-. | 
| 
| 
| 


| 
| बातन फकीरी, जाहिर अमीरी । 
| शस्त्र गरीब की रक़्ख्या। 
जर वाणे की भक्ख्या। 
बाबा नानक संसार नहीं त्याग्या था । साया त्याग्यी थी | 
समर्थ रामदास जी ने इस उत्तर पर प्रसन्न होकर कहा था--“इहु हमारे मन भावती 
है ।” स्मृति रूप में स्वामी जी ने भगवा बज्न तथा जप-माल गुरु जी को भेंट की । 
५ ७६४४-०४ व रह 
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अलमस्त जी प्रथम उदासी को जब इस गुरुद्वारे में प्रतिष्ठित किया गया तब यह 
सामग्री भी उन्हें प्रदाने की गई । अतः इस भेष को समर्थ स्वामी की देन मानना ही 
अधिक समीचीन होगा ।१ 
उदासी पन्थ में श्रीचन्द को साक्षात्‌ शिव का अवतार कहा गया है । बीबी 
लक्ष्मीकृत श्रीचंद महाराज की जन्म साषी में कहा गया है-- 
मस्तक चंद सुभे सिर गंग सुन्दर मुकट जटा को सुहाये । 
श्री मन महेस श्री गिरिजेश कलास निवेस विभूत रमाये । 
पारवती नाथ त्रिसूल सो हाथ अनाथ के नाथ सदा सुखदाये । 
| विस्व के नाथ भिभूत रमात श्रीचंद सरूप धरयो कल आये । 
| स्वामी गंगेशवरानन्द जी ने १७०० वि० पौष कृष्णा पञ्चमी को स्वामी श्रीचंद का 
अन्तर्धान होना स्वीकार किया है | स्वाभी जी ने अपना अन्तिम उपदेश ब्रह्मकेतु नामक 
शिष्य को प्रदान किया ।* १५० वर्ष की दीर्घ आयु का उपभोग कर महाराज श्रीचंद 
ने कई चमत्कारी कार्य किये । महाराज का जन्म १५५१ वि० भाद्रपद शुवला नवमी 
को हुआ था । 
श्रीचंद जी की गद्दी पर समपित गुरुदित्ता गृहस्थ उदासी थे । इनका जन्म १६७० 
वि० कार्तिक शुवला पूर्णिमा तथा मृत्यु १६६४ वि० आश्‍विन शुक्ला दशमी को हुई । 
गुरुदित्ता का छोटा पुत्र हरराय नानक गही पर विराजमान हुआ । अलमस्त साइब 
। का जन्म १६१० वि० में श्रीनगर काश्मीर में हुआ था । इन्हीं के छोटे भाई बालू हसना 
| साहब थे । १६६३ वि० चेत्र शुक्ला १५ को कीरतपुर में गुरुदित्ता साहब ने अलमस्त | 
जी को उदासी गद्दी दी । १६९४ वि० में पीलीभीत के नानकमता स्थान के महन्त बने । ॥| 
मृत्यु से पूर्व देहरादून आ गए और यहीं १७०० वि० ज्येष्ठ शुवला १ व को आपका 
देहान्त हुआ । आपकी समाधि देहरादून में लाला सीताराम जी के अहाते में है । 
बालू हसना का जन्म १६२१ वि० माघ शुक्ला १० को तथा मृत्यु १७१७ 
वि० माघ सुवला ११ को हुई । करतारपुर की गदी के आप हा थे। का साहब 
तथा फूल साहब सगे भाई थे । इतका जन्म भी काश्मीर में हुआ । गोइंद साहब की 
जन्म और मृत्यु तिथि १६१६ वि० आश्विन कृष्णा ५ तथा १६९४ वि० आश्‍विन 
शुक्ला अष्टमी है । फुल साहब की जन्म और मृत्यु तिथियाँ १६३० वि० फाल्गुन 
कृष्णा ८ तथा १७२० वि० आषाढ़ कृष्णा ५ हैं । गोइंद साहब को र कीरतपुर की गही 
तथा फूल साहब को होशियारपुर की गही दी गई। इन्हीं गहियों के साधु घुणा के 
साधु कहे जाते हैं । श्रीचंद जी के भतीजे बाबा धरमचन्द जी ननकाना साहब की गही 


१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य--पृष्ठ १४० । 
३, श्रौत मुनिचरितामृत प्रवाह ७ तरंग १२। 


१३४ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


पर बैठे थे। इनके तथा अन्य परश्परा के साधु बखशीश के साधु कहलाते हैं। बखशीश 
६ हैं। प्रथम धरमचन्द जी ने बोधगया के उत्कल ब्राह्मणा भगत भगवान को १ ५६२ 
बि० में शिष्य बनाया । भगत भगवान के ३६० शिष्यों में टाकाराम जी गही पर बैठे। 
द्वितीय गुरु रामदास के बड़े पुत्र पृथ्वीचन्द सोढ़ी ने अजीतमल जी को १६६० विः में 
शिष्य बनाया । इस परम्परा के साधु जीतमलिए कहलाते हैं । तृतीय उदासी साधु 
नत्या साहिव के शिष्य सुथराशाह हुए मुथराशाही परम्परा में मुसलमान भी साधु 
हुए हैं । चतुर्थ मीहाँ दी वखशीश कहलाती है। यह गोइन्द साहब की परम्परा के 
साधु नन्दलाल सोहना के शिष्य थे | पंचम बखतमल दी बखशीश है यह १७१२ वि० 
में हरिराय के शिष्य बने । षष्ठ संगत साहिब जी सच्ची दाहड़ी दी बखशीश है आप 
हरिराय जी के १७१५ वि० में शिष्य बने । 
आश्विन कृष्णा ६, १८४४ वि० को श्रीप्रीतमदास जी महाराज ने चारों घूणो 
तथा छहों बलशीशों के महर्तों को एकत्र कर पंच परमेश्वर उदासीन पंपायती 
अखाड़ा की स्थापना की । १८४५ वि» में “प्रयाग सें अखाड़े का विशाल भवन बना । 
उदासी पन्थ के साधुओं का संगठन तथा सिद्धान्त प्रचार मुख्य लक्ष्य था । श्रीचन्द्र 
रत्नाकर में सम्प्रदाय के संगठन पर सविस्तार प्रकाश डाला गया हे ।१ प्रीतमदास जी 
से प्रेरणा पाकर निर्वाणा वावा बनखण्डी जी ने सिन्ध प्रान्त में साधुवेला गद्दी की 
स्थापना की | १८८० वि० में सवखर नगर में साधुबेला तीर्थ की स्थापना हुई । 
१९०२ वि० में षष्ठ बखशीश 
ने बड़ा अखाड़ा के समानान्तर नया अखाड़ा की स्थापना कनखल में की । उदासी पन्थ 
में बावा प्रीतमदास जी ने ही पंचदेवोपासना (ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा गणेश) 
का श्रीगणेश कर नानक पन्थी मान्यताओं से पन्थ को त किया, । न समन्वय 
साधना सेद्री ४ सी में 
विद्वानों में पन्थ विषयक रचनाएँ अमरदा डी i डं 
ईशरसिंह कृत इतिहास बावा ह Os si aU 
त्रीचन्द जी साहब अते उदासी सम्प्रदा, श्री 
प्रकाश हरिक्ृत चन्द प्रकाश, ग्यानसिह कृत पन्थ प्रकाश, संत रेण कृत उदासी- 
स i bi कृत श्रौतमुनिचरितामृत प्रवाह, स्वामी अनाथदास कृत 
पुजा और दान निर्णय तथा तीर्थ और न शि प ह रास ज्य हालत है. 
मृत कय निर्णाय दो पुस्तके लिखीं। इनमें 
१. श्री चच रत्नाकर--गोपालदास उदासीन--पृष्ठ २१-४० । 
२. योगीराज फलाहारी जी--योगीनदरानन्द-पृष्ठ ५५। 


संगत साहिब की परम्परा के निरवाण साधु संतोषदास. 
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आदिद्रन्थ से उद्घरणा देकर इन मान्यताओं और रिवाजों का समर्थन किया गया है। 
वस्तुतः खालसा पन्थी भागमल कृत गुरुमत दर्शन में श्राद्ध, तीर्थ, दान, पूजा आदि 
का खण्डन गुरु वाशियों के आधार पर किया गया था । स्वामी जी ने गुरु वाणी उद्‌- 
धुत कर भागमल के तर्को को काट दिया है । परोक्ष रूप से उदासी पन्थ में स्वीकृत 
इन मान्यताओं को गुरुमत विरुद्ध सिद्ध कर भागमल जी उदासी विचारधारा के सिख 
भाइयों को विचलित करना चाहते थे । थे दोनों पुस्तकें उदासीन बड़ा अखाड़ा, कनखल 
महन्त गोपालदास जी तथा गोविन्दास जी से प्राप्त हो सकती हैं । वर्तमान युग में 
श्री बालराम जी उदासीन कृत सांख्य तत्व कौमुदी की विद्धत्तोषिणी व्याख्या (१६८७ 
वि०) तथा स्वामी योगीन्द्रा नन्द की न्याय भूषण, मान मनोहरं रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि 
की हैं । महामण्डलेश्वर मंगेश्वरा नन्द जी ने वेद-चतुष्ट्या का प्रामाणिक सम्पादन कर 
देश-विदेश में उनकी प्रतिष्ठा करवाकर उदासी पन्थ का नाम उजागर किया है। 
राष्ट्र भाषा पतंजलि निगमानन्द परमहंस का राष्ट्रभाषा व्याकरण बहु चर्चित ग्रंथ 
है, इसमें आचार्य पण्डित किशोरीदास बाजपेयी के हिन्दी शब्दानु शासन के प्रामाणिक 
तथ्यों का खण्डन किया गया है । 
मध्यकालीन कवियों में सन्तरेण, हरिया, अमीरदास, ईश्वरदास, रत्नहरि, 
हरनाम, ग्राहन दास, हरदयाल तथा रामदास ने उदासीमत स्वीकार कर पन्थ शुद्ध 
काव्य तथा साहित्यशास्त्र विषयक रचनाएं कीं । 
संतरेणा का जन्म १७९८ वि० में श्री नगर काश्मीर में हुआ । आपके पिता का 
नाम हरिवल्लभ तथा माता का नाम सावित्री देवी था। साहिबदास उदासी से 
दीक्षा ली । बालापुर, मद्रास, नेपाल, सिंध, बिलोचिस्तान तक की लम्बी यात्राएँ की । 
पंजाब की मलेर कोटला रियासत के भूदन ग्राम में रहे । १९२८ वि० में शरीर 
त्याग दिया । १८३६ वि० में बड़े अखाड़े की स्थापना में उन्होंने निरवाण प्रीतमदास 
जी के साथ कार्थ किया । अखाड़े की नियामावली इन्हीं की प्रेरणा से बनी । इस समय 
संतरेण ने उदासी स्तोत्र की रचना की । 
चारों जो महंत मानो चारों सनकादि आदि, 
बिसन सरुप गुरु ग्रंथ उर आतिये। 
गुरु ग्रंथ बानी जोइ वेद रुप जानो सोइ, 
तिन मैं ग्रन्थी सो बिरंची रुप मानिथे। 
कारवारी जोइ इजै बिजे असथानी सोइ, 
कोतवाल तिन मैं सो नारद सथानिये । 
/कहै कवि संत रेण दोऊ हाथ जोड़ करि, 
पंच _परमेसर को वन्दना महानिये। 


_ रत्नावली दाशराथि दोह 
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मत प्रबोध, नातक विजय, अनभै प्रकास, वेदान्त बोध, वचन संग्रह इनकी प्रमुख 
रचनाएँ हैं । नानक विजय ३२४ अव्यायों में विभक्त २४३८२ पदों का विशालतम 
ग्रंथ है । एक प्रबोधात्मक छंद उद्धुत किया जाता है-- 
नार सुता इक मोह महातम ताँहि विषे कछु नाँहि दिखाई । 
काम करोध सु लोभ निसाचर ते सभि चोर घुसै घरि आई । 
जीव अज्ञान निसा महि भूढ़ सु सोइ रहै कछु सार न पाई । 
संतहि रेण कहै मुनि यों गुरुदेव बिना तिन कौन जगाई । 
हरिया का निवास स्थान भटिण्डा का बल्लू आणा स्थान था । इनका जन्म १६२० 
वि० अनुमानित है । ग्रन्थ हरिया जी का इनकी रचना है । इसका सम्पादन १७९२ 
वि० में हुआ । एक पद देखिए--- 
ऊधो घनहर लाई घोर । 
धरनि सुहाग मित्या रतिवंती बोलहि दादर मोर । 
अनादि पुरिष उतपति हुआ चुकि गए सोग सोर । 
इन्द्र जिवे वसहु प्रभ मोरे हरिआ रहै न कोर। 
अमीर्‌दास का उल्लेख हरिशचन्द्र ने भक्तमाल में किया है । सभामण्डन, कृष्णा साहित्य 
सिधु, वृत्त चन्द्रोदय, ब्रजविलास सतसई, शेरसिंह प्रकाश, भागवतरत्नाकर, दूषणा 
उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्यकल्पतर, अश्वसंहिता प्रकाश इनकी रचनाएँ हैं । इनका 
अन्म १८४० वि० तथा मृत्यु १६२५ वि० सिद्ध होते हैं। सभा मण्डन, वृत्त चन्द्रोदय 
तथा कृष्ण साहित्य सिंधु इनके साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थ हैं । एक सवैया देखिये-- 
जानि के अब दानी दरकी चित चाइन सो तितही करके रुख । 
ठाढ़ी भई सिगरी तिय गायकी नीकै बरात कौ देषन को मुख । 
जल पे नंग भुजंग के भूषन भच्छत भंग विसारत है दुख । 
ऐसे निहारत ही हर को हरराई हँसी सब अंचल पै मुख । 
ठ ee र प सतसई इनकी रचना गा जाती है। 
डुलहारा में है। १८४७ वि० में बारामाँह 
प्रथा सतसई की रचना की । एक दोहा हृष्टव्य है। 
मोहन खरे निकूंज तिय मुख छवानत रदछाद । 
से कनकलता लागी सुलहि देत बिम्ब कौ स्वाद । 
हे cs ह ल में हुआ थापर बाद में अमृतसर भागए 
रहस्य, यमक दमक Oe गी "उज सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये ये । राम 
दावला, नानक यश चन्द्रिका, नानक नवक, गुरु कीरतन 


ह हावली, रास पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचनाएं रे 
शर ए हूँ । ग्राहनदास 
१५३६ विः में वैराग्य शतक की रना की । एक छन्द प्रस्तुत है-... 


! 
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प्यास लगै जलपान करै नर सीतल स्वाद सुगन्ध मिलाई । 
भूख निवारन कारन चावल मांस घुतादिक नोन मिलाई । 
काम कराल जगे जब ज्वाल हृढ़ा अबला सु अतिगंत गाई । 
व्याधि टरैनजरै दव ज्यों यह मानत है सुख मुद ठगाई ॥ 
१८९० वि० में हरदयाल ने चूनियाँ (लाहौर) सार युक्तावली तथा वैराग्य शतक की 
रचना की । उदासी सन्त का चरित्र देखिये 
जव भानु उदे दिग पच्छिम ह्लौं गिरि मेरु चले अतिशै जबहीं । 
गिरि सुङ्ग सिला जब ह्वे पद भी अगनी प्रति शीतल ह कबहीं । 
सब तें अति साजन संत जना वह झूठ गिरा न कहैं कबहीं । 
तजि भ्रांति हृदै धरि संत गिरा सुषमा अवहां अबहीं अवहीं । 
पटियाला दरवार में समाहत अन्तिम उल्लेखनीय संत कवि हैं रामदास । आपकी 
रचना वाणी रामदास के नाम से प्राप्त है । रचनाकाल १८८० वि० से १६२० वि० 
कूता गया है । छन्द देखिए-- 
गोकुल वसैया वृजभूमि को फिरैया वन, 
धेनु को चरैया और भैया बलराम को। 
काली कौ नथेया कौल कंस को दिवैया पाँव, 
सीस पै छूवैया जो पिवैया विषधाम को। 
गिरि कौ धरैया मान इन्द्र को मिटैया कोप-- 
केसी कौ दलैया जो कटैया अभिमान को। 
रामदास कौ रखैया खात पान को खवैया, 
नन्दराय जू कौ छैया है दिवैया सुरधाम कौ । 
किन्तु इन सभी कवियों में संत रेण की रचनाएँ साम्प्रदायिक हृष्टि से अधिक महत्व 
पूर्ण थे । मन प्रबोध और नानक विजय वेदान्तदर्शन को प्रस्तुत करती हैं । आदि ग्रंथ 
का पर्याप्त प्रभाव इन रचनाओं में देखा जा सकता है। उदासी कवियों का विवरण 
चन्द्रकांत बाली ने पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास में तथा संत रेण का 
विवेचन--डा० हरिभजन सिंह ने गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य एवं डा० सच्चिदानंद 
ने उदासी सम्प्रदाय और संतकविरेण नामक ग्रंथों में किया है । सैद्धान्तिक त्रुटियों 
के रहते हुए भी इन क्ृतियों में अच्छा विमर्श हुआ है । उदासी पन्थ का मुख्य गुरुद्वारा 
रामराय देहरादून में है । पूर्वी भारत में इनकी ३७० गद्वियाँ हैं। उदासी पन्थ की एक 
अनुयायिनी संत सुवचना दासी का जन्म १६२० वि० में डेहमा जिला गाजीपुर में हुआ । 
इनका विवाह बलिया में हुआ था । हीरादास उदासी से दीक्षित होकर मे निरन्तर 
शब्द थोग में लीन रहने लगीं प्रेमतरंगिती, विज्ञान सागर, विदेह मोक्ष प्रकाश इनको 
प्रमुख रचनाएँ हैं। गुलाबदासी सम्प्रदाय के संचालक गुलाबदास पहले उदासी थे 


~ 
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किन्तु कुसूर के हीरादास के प्रभाव में पड़कर इन्होंने उदासीमत से सम्बन्ध-तोड़ लिया । 
लाहौर, जलल्वर, अमृतसर, फिरोजपुर, करनाल, अम्बाला में इनका प्रचार ह| 
उपदेश विलास इस मत की प्रमुख रचना हे । निरंकारी पन्थ का प्रवर्तक पेशावर के 
खत्री भाई दयालदास ने १८९२ वि० में रावलपिण्डी में किया। १९२७ बि० में 
इनकी गद्दी इनके पुत्र भाई भारा अथवा दरवार सिंह को मिली ग्रंथ साहब में इनकी 
अपार श्रद्धा है । रामराय का रमैया, प्रिथी चन्द का मीना तथा हुंदल का हुंदली पन्थ 
नानक पन्थ को अन्य शाखायें हैं । हंदली ईश्वर को निरंजन कहते हैं । इनका गुरुद्वारा 
जंडियाल जिला अमृतसर में बाबा हुंदल का दरवार नाम से प्रसिद्ध है । इनके 
उत्तराधिकारी देवीदास मुसलमान पत्नी से हुये थे । अहमदशाह अब्दाली की सहायता 
करने से सिख इन्हें शत्रु मानते हैं । रणाजीत्िह ने इनकी सम्पत्ति जन्त कर ली थी । 
उदासियों का एक उप-पन्थ दीवाने साध के नाम से प्रसिद्ध है । यह नामधारी कूकाओं 
कों तरह उन्माद-साधना का समर्थक है । आराधना के समय भावावेश में सर हिलाता 
इन्हें अभीष्ट है । कूका सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामासह केबलपुर जिले के उदासी साधु 
बाबा बालकराम से दीक्षित हुए थे । बालकराम की मृत्यु १६२० वि० में हुई । नाम- 
धारी इस उदासी बाबा को ११वाँ तथा रामसिंह को ९ रवाँ गुरु मानते हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
जसनाथी पंथ 


जसनाथी पंथ को सिद्ध पन्थ भी कहते हैं। सिद्ध सन्त जसनाथ जी इस 

पन्थ के प्रवर्तक थे। इनका जन्म १५३९ वि० कात्तिक शुक्ला ११ को बीकानेर 

राज्य के कतरिया सर के अधिपति जाणी जाट हमीर जी के यहाँ हुआ । यशोनाथ 
पुराण में लिखा है-- 

विक्रम संवत्‌ पंच दश गुणा चाली दरसात, 

कातिक सुक्ल एकादसशी मिल्या नाथ परणात । 


हमीर जी की पत्नी रूपादे ने बरदान रूप में! डावला स्थान पर इन्हें शिशु रूप में 
प्राप्त किया था, ऐसी प्रसिद्धि भी इस पन्थ के अनुयाइयों में है। जियोजी साँखला 
लालनाथ, चोखनाथ तथा सवाई दास के समवेत पद्य संग्रह जमल भूलरा के अनुसार 
इनका बचपन का नाम जसवन्त था । १२ वर्ष की वय में ऊंटनियों को चराते 
समय गोरखनाथ का साक्षात्कार किया । उससे दीक्षा प्राप्त कर जाल वृक्ष की छड़ी 
उस स्थान पर गाड़कर इन्होंने साधना प्रारम्भ को । यह स्थान गोरख मालिया नाम 
से प्रसिद्ध हुआ-- 9 
संवत पनरै इकावने आसोजी सुद पाय, 
वा दिन गोरखनाथ सूँ जसबंत जोग पठाय । 
१5 ३३ 
१५५१ वि० की आश्विन शुक्ला सप्तमी को सिद्ध जसवंत जसनाथ कहलाये। इनकी 
बागदत्ता पत्नी कालड़दे थी । विवाह न होने पर भी वह विवाहित जैसी रहीं । १५६३ 
वि० में, २४ वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ । पत्नी ने भी जीवित समाधि 
ले ली १५५७ वि० में विश्नोई पंथ के प्रवर्तक सन्त जंभनाथ जी से इनकी भेंट हुई 
थी । लोहा पांगल नामक तांत्रिक को इन्होंने पराजित था। ड उपलन्ध 
रचनाएँ सिभू धडा तथा कोंडा प्रकाशित हैं पर कुछ विद्वान इन शिष्यों की रचनाएँ 
मानते हैं । 
इनके शिष्यों में हारोजी सबसे बड़े थे । इनका जन्मे पसलू नामक गाँव के ऊदो 
जी भाट के घर १५३० वि० में हुआ था । कतरियासर से यह गाँव ४ कोस की दुरी 
पर है । भेड़ की रेवड़ चराते हुए इन्हें गोरखमालिया पर जसनाथ जी के उपदेश 
सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । जंभनाथ तथा जसनाथ जी की भेंट वार्त्ता में हारोजी 
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मध्यस्थ थे । जसनाथ जी के समाधिस्थ होने पर पसलू नामक स्थान पर आकर हारोजी 
ने धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया । १५७५ वि० की आश्‍विन शुवला सप्तमी को 
इन्होंने समाधि ली । हमीर जी के छोटे भाई राजो जी के पुत्र हाँसों जी की कनिष्ठ का 
अँगुली पकड़कर इन्होंने अन्तिम ऊपदेश दिया-- 

आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारतः 

त्रयाणामेक संभूतिरादेश: परि-कीत्तितः । 


--सि० सि० पद्धति 


हाँसो जी को माला-मेखली भेंटसकर यह समाविस्थ हुए । हाँसो जी ने १५६६ वि० 
में धर्म-प्रचार करते हुए समाधि ली। उनका समाधिस्थल लिखमादसर के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

सिद्ध रुस्तम जी इस पन्थ के अन्य सन्त हैं। सरदार शहर के थेड़ी गाँव में 
सांवलदास चौहान के यहाँ इनका जन्म हुआ। शमी वृक्ष की टहनी काटते हुए 
इन्हें गोरखनाथ जी के दर्शन हुए। यह घटना माधु शुक्ला प्रतिपदा १७२८ वि० 
en को हुई। 

इसके बाद रुस्तम जी लिखमादेसर गए, वहाँ धनराज जी से विधिवत्‌ दीक्षा 

यछ ली । १७३६ वि० में औरंगजेब के परवाने पर दिल्ली जाकर इन्हें चमत्कार दिखाना 
पड़ा । इन्होंने शिव व्यावलो तथा क्रिसन व्यावलो नामक प्रबन्धात्मक रचनायें लिखीं। ` 
१७७५ वि+ की ज्येष्ठा शुक्ला तीज को छाजूसर में इनका देहावसान हुआ । तदुपरान्त 
लालनाथ जी लालमदेसर में १८वीं शती में एक संत हुए । जसनाथी सम्प्रदाय के संत 
श्री कुम्भवाथ जी से तरबूज लेते हुए इन्हें वैराग्य हो गथा । हरि रस, वर्णा विदा, 
हृरिलीला, निकलंक परवाणा, फुटकर सवद तथा जीव समभोतरी इनकी प्रमुख रचनाएँ | 
हैं। जीव समभोतरी में आत्मानुभूति की मर्मवेधिनी वाणी द्वारा जीवात्मा को सम्बोंध 
कराया गया है-- 


ब्रह्म ग्यान सो घीव और सब नीका पाणी । 
बहुदेव वाद i स्थान पर एकेश्वर वाद, भेष-आडम्बर की निदा, शरीर में कैलाश की 
प्राप्ति, तथा प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा इनको वाणी के प्रमुख तत्व हैं |) 


> EN | 
जीव समभोतरी ग्यान है सबद साची सै नाणी । 


१. हसा तो मोती चुगें बुगला गार तलाई । 
हरिजन हरि सूँ यूँ मिल्या ज्यूँ जल में रस भाई। 
क्यूं पकड़ो हो डालियाँ नाह चे पकड़ो पेड़ । 
गउवां सेती निसतिरो के तारली भेड़ । 
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इस पन्थ का प्रचार कतरियासर, पसलू, लिखमादेसर छाजूसर, पुनरासर तथा 
मात्नासर में अधिक हुआ । इन प्रमुख स्थलों पर पन्थ में दीक्षित भक्त तीर्थ यात्रा करते 
हैं तथा स्त्रियाँ छींट का घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं । जोधपुर बीकानेर, कच्छ, भुज 
पंजाब, हरियाणा तथा मालवा में इस पन्थ के अनुयाइयों की विपुल संख्या पाई जाती 
है । रात्रि जागरण ओर अग्नि में गेरुवी पगड़ी बाँधकर ओंकार की ध्वनि करते हुए कूद 
कूद कर नाचना पच्थीय अनुष्ठान का प्रमुख अंग है । सिद्ध चरित्र नामक ग्रन्थ में सूर्य 
शंकर पारीक ने इन विधियों का सविस्तार निरूपण किया है। 
इस पन्थ के संत को रहनी में नाथ तथा वैष्णव संस्कारों की छाप मिलती 
है । भगवा रंग की पगड़ी तथा काली ऊन की तीन गाँठ वाली लड़ी धारणा करते हैं । 
गोरख छन्दों का पाठ धामिक तथा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। गंगा स्नान 
तथा मयुर पंख धारण करना अनिवार्य माना जाता है । ये दोनों चिन्ह हैव तथा वैष्णव 
परम्परा के हैं । विरक्त महंत परमहंस या दुगधाहारी कहलाते हैं । खेतनाथ तथा गरीब 
दास जी ने जीवित समाधि लेकर इस परम्परा को रोक दिया था । इसी परम्परा के 
संत मुक्ति नाथ जी ने सर्वस्व संग्रहसार तथा मंगल नाथ जी ने विचार विदु तथा बीर 
बिजय नामक दो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना को । भगवे वस्त्र का प्रचार गरीबदास 
जी से हुआ । 
जसनाथ जी साधक के लिये संयमी, सत्यवादी, मधुभाषी, गुरु आज्ञापालक 
तथा नाप जापक मानते हैं-- 
जतसत रेणा कूड न कणा जोग तशी सहनाणी । 
मन कर लेखण तन कर पोथी हर गुण लिखो पिराणी । 
अभी चवै मुख इमरित बोलो हालो फरमाणी। 
-सि० च॒० पृष्ठ ९७ 


काया में कवलास न्हाय नर हर की पैड़ी। 
बह जमना भरपूर नितोपती गङ्गा नैड़ी। 
हरष जपो हरदुआर सुरत की सेंसर घारा। 
माहे मन्न महेश अलिल का अंत फुंवारा । 
टोपी धर्म दया सील का सुरँगा चोला। 
जत का जोग लंगोट भजन का भसमी गोला। 
खमा खड़ाऊ राख रहत का डण्ड कमण्डल | 
रेणी रह सतबोल लोपज्या ओखा मण्डल । 
प्रेम कटारी तन बहै ग्यान सेलका घाव। 
सनमुख जूर सूरवाँ से लोणैं दरियाँब ॥॥ 


S| 
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जहाँ तक पन्थ प्रवर्तत की परम्परा की बात है, उसके सम्बन्ध में भी जसनाथ जी नाथ 
पन्थ की ओर संकेत करते हैं, दरवेश होना रमताराम होना प्रथम गुणा है, उसका 
लक्ष्य निरंजन की साधना होनी चाहिये । योगियों की यह परम्परा सनातन हैं-- 

हम दरवेश निरंजन जोगी जुग जुगरा भगवाणी । 


जासू जैसा तासूँ तैसा और न बोल्या वाणी । 
>-सि० च पृष्ठ ६६ 


निर्गुण और सगुण धारा के समन्वय की भावना भी पन्थ की वाणियों में मिलती है । 
निर्गुण-साधना मुक्ति दिलाती है तो सगुण साधना अन्तःकरण पवित्र करती है । सिद्ध 
लालनाथ ने इसी आशय से कहा है-- 

निरगुणा सेती निसतिरुया सुरगण सूँ सीधा । 

कूड़ा कोरा रह गया, कोई बिरला बीघा । 

--जी० स० ६४ 
सगुणाराधन कर्म मार्ग का श्रेष्ठ फल है आत्म शुद्धि में यही सहायता करता है परमोक्ष 
ज्ञान दवारा ही संभव है । ' अतः लालनाथ जी सनत्सुजातीय के अनुरूप ही कर्म तथा 
ज्ञान की व्यवस्था करते हैं । कर्म का आत्यन्तिक निषेध यहाँ नहीं है । योगी की वास्त- 
विक चर्या में जत, सद्व्यवहार (रैणी), गुरु निष्ठा (गुरग्यान) तथा विचार का होना 
परमावश्यक है । नाम जप मुक्ति का साधन है तथा ओंकार में लीन होना मुक्ति है । 
सारा प्रपंच शब्द से उत्पन्न हुआ है और शब्द में लीन हो जाता है-- 

जत रैणी गुरुग्यान की चौथे चलो बिचार । 
संता सत कर मान ज्यो जोगी का जप च्यार। 
अलख ह नाँव है कर लीजै मन स्थाई, 
दिन दस पीछे नीसर्‌याँ . वापसी मुंगाई। 
र 4 --सि० च० १७, २ 
जसनाथ जी की दो सबदी यहाँ उद्धृत हैं। इनमें जगत्‌ की असारता, यमराज का 


१. तदर्थ मुक्तं तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यम्रुपेति विद्वात्‌ । 
पुण्यन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ स जायते ज्ञान विदीपितात्मा । 

--सनत्सुः त छ 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति रागं त्यक्त्वात्म शुद्धये, ES 
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 
जञानेन चात्मानमुपैति विद्वान्‌ न चान्यथा वर्गफलानुकाङः क्षी 
अस्मिन्‌ कृतं तत्‌ परिगृह्य सर्वमभुत्र भुळ कते पुनरेति मार्गम्‌ । 


--सनत्मुजातीय | ९ 
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जंसनाथी पंथं १४३ 
भय, नाम महिमा तथा जीव के एकाकीपन और असहायावस्था का चित्रणा किया 
गया है । 
जमरे हाथ छुरो है पेनो तीखो है समसारे। 
ऊंधा टेरे मार दिरावै छाँटै लुण फुंवारे । 
वेठे जिवड़ो थर थर काँप्यौ अबरूँ किसी उधारे । 
का उवरै कोई सुकृत कीयाँ का करणी इदकारे | 
आठूं पौर विरलावत रहियौ न जपियो निरकारे । 
सकाँ हर रे नांव बिना कुणा आवट कजियो सारे । 
लाड हुवे सायव री दरगाँ खरची बल्न पियारे। 
गुरु परसादे गोरख वचने सिथ जसनाथ उचारे। १। 
इण जिवड़े रे कारणे हर हर नांव चितार। 
ओधन तो हैं ढलती छाया ज्यूं धूंवे री धार। 
करणी किरत कमाओ भाई करणी करी फरारे। 
सील सिनान सुरत संजोवो करो जीव इक तारे। 
अठै ऊंचा पोल चिणाया आगे पोल उसारे। 
ऊंचा अजब भझरोक्षा राख्या बे पूणा ने बारे। 


आगल पवका आंँगणा बे खेलण ने स्यारे। \ 
टेढ़ी पाग झुकाँवता हालंता हंकारे। 
कोटां होता राजवी कैता घर म्हारे। ® 


र हे 
डोढ़ी पोरायत राखता कर नर हुस्यारे। | 
जिणा घर नोबत बाजती चढता पाँच हजारे। | 
साथ कोई नहीं चालियो इण जिवरी अब बारे । 


सिद्ध जसनाथ के सम सामयिक संत जंभनाथ ते विश्नोई पंथ को जत्म दिया । 

इनका जन्म जोधपुर राज्य के नागोर रियासत के पीपासर नामक गाँव में १५०८ वि० 
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सोमवार को हुआ था । जंभोजी के पिता लोहित परमार राज- 
र थे । माता हाँसा देवी इनके गूँगे रहते के कारण बड़ी चिन्तित रहती थीं। ३४ 
वर्ष तक इन्होंने एक भी शब्द मुख से उच्चरित नहीं किया । इतके पिता ने नागोर की 
ही के समक्ष १२ दीपदान कर इनके मुखर होते की प्रार्थना की पर जंभोजी ने दीपक 
उमा दिए । कहते हैं इस घटना के बाद यह चमत्कार. प्रदर्शन करने लगे । राजस्थानी 


पाछे घिर न जोइयो सब जुग रहियो लारे। | 
गुरु परसादे गोरख बचने सिध जसनाथ विचारे । २। | 
विश्नोई पंथ | 

i 

MS 
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में आश्चर्थ के लिए जंभाजी कहे जाने लो। वाबा गोरखनाथ द्वारा इनके दीक्षित होने 
का उल्लेख मिलता है। जसनाथ जो से कतरियासर में १५५७ वि० में भेंट करने पर 
जंभनाथ जी ने उनके गुरुभाई जैसा व्यवहार किया था। 
यशोदानाथ पुराणा में आया है-- 
जांभो कहै जसनाथ ने मम गुरु गोरखनाथ । 
गुरु भाई हम जाणाकं ताहि मिलायो हाथ । 
इसके बाद इन्होंने राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद, वरेली तथा विजनौर घूम 
कर धर्म प्रचार किया । १५४२ वि० में इन्होंने विश्नोई पंथ का निर्माण किया । कहते 
हैं कि २९ घामिक नियमों के विधान के कारण इस पंथ को (२०-५६) विश्नोई कहा 
जाता हे । विश्णु को व्यापकता के कारण परम पुरुष स्वीकार करने से तत्वत: यह 
पंथ विश्नोई कहलाता है । 
विष्णु विष्णु तु त्रण रे प्राणी इस जीवन के हावै । 
क्षण क्षण आव घटती जावै मरणा दिने दिन आवै । 

“जजंभ गीता पृष्ट ४२२ 
डा० हीरालाल माहेश्वरी ने पन्थ के २९ नियमों में से १५वाँ नियम विष्णु की नित्य 
सेवा करना माना है ।१ यही नहीं यज्ञ करना भी पन्थ के साथक के लिए अनिवार्य 
है । इनके समाविस्थल संभराथल पर आयोजित वाषिक मेले में यज्ञ का अनुष्ठान होता 
है। श्रृतियों में यज्ञों वे विष्णु: कहा भी गया है । इसका तात्पर्य है कि यज्ञ की आरा- 
धना विष्णु की ही आराधना है। विष्णु नाम तारक सन्त्र ह । 

भ सबद सोहं जाप अंतरि जपै अजपा जाप । 

सत सबद ले लंघे घाट फिर न आवे जोनी बाट । 

परे बिश्तु अग्नित रस पीवै जरा ना व्यापै जुग जुग जीवै । 

ओं विशु सोहे बिश्नु तत्त सर्पी तारक बिशनु । 
जंभनाथ ओंकार जप, निरंजन की उपासना तथा योगाभ्यास से अमृत पान द्वारा 
जरामरण से मुक्ति का प्राप्त करना आवश्यक मानते हैं । इन क्रियाओं से एक 
ओर रसेश्वर वादियों के अनुसार काया-सिद्धि का परिचय प्राप्त किया जा सकता 


है दुसरी ओर सन्तमत के अजपा जाप जैसे प्रचलित तत्व भी इनमें दिक्षाई 
पड़ते हैँ । 


गगन हमारा बाजा बाजे मूल मन्तर फल हाथी । 
CN 
सेका बल गुरु मुख मोडा पाँच पुरुष मरै साथी । 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य पृष्ठ २७८ | 
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जुगति हमारी छत्र सिंहासन महासक्ति की बाते । 
अभनाथ वह पुरुष बिलच्छन जिन मंदिर स्पा अकासे । 
जम्भनाथ जी नाथ प्रभाव के अतिरिक्त वैदिक मार्गानुयाई सिद्ध होते हैं। 
विष्णु का सम्मत रूप ही उन्हें इष्ट है । वह उसे पराणावर्मी विष्णु से पृथक्‌ 
मानते हैं । 


वही अपार सरूप तू लहरी इन्द्र धनेस । 

मित्र बरून अरू अरजमा आदिती पुत्र दिनेस । 

तू सरवग्य अनादि अज रवि सम करत प्रकास | 

एक पाद मैं सकल जग निसदिन करत निवास | 

इस अपार संसार मैं किस विध उतरू' पार। 

अनन भगत हों आपका निहचल लेहु उबार । 
इनकी स्फुट रचनाओं की संख्या आचार्य चतुर्वेदी ने १२० मानी हैं जो जम्भ गीता के 
नाम से संकलित की गई हैं ।' हावली, पावजी, लोहापागल दत्तनाथ तथा मालदेव 
इनके शिष्य कहे जाते हैं। लालासर गांव के जङ्गल में १५८० वि० को इनका देहाव- 
सान हुआ ।* इस स्थान को संभराथल कहते हैं । प्रत्येक फाल्गुन सास में यहाँ टीले पर 
मेला लगता है । मुकान, पीपासर, जाँगलू, रोटु लालासर, संभराथल, रामड़ास तथा 


जाँगली की साथरी इस पन्थ के अनुयाइयों के प्रमुख तीर्थ हैं। 
निरंजनी पंथ 

जसनाथी और जम्भनाथी पन्थों की तरह निरंजनी पन्थ भी नाथ मत की पृष्ठ 
शमि पर हो विकसित हुआ । निरंजनी उपासना को आचाये क्षितिमोहनसेन ने मिडी- 
वल मिस्ट्रीसिज्म पृष्ठ ७० पर उड़ीसा को देन बताया था । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने कबीर ४5 ५२ पर राजस्थान वाले मूल निरंजनी मत का प्रवर्तक स्वामी निरानन्द 
को माना है निरानन्द निरंजन भगवानु का समय १४वीं शताब्दी स्वीकार करने पर 
डा० बड्थ्वाल का यह मत स्वीकार किया जा सकता है कि सन्तमत और नाथ पन्थ की 
समन्वित कड़ी के रूप में निरंजन पन्थ का निर्माण हुआ ।३ राधोदास दाइ पंथी ने 
अपने भक्तमाल में जगन को निरंजन पन्थ का प्रवर्तक कहा है-- 
त्य क ककव 


|: - उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ३३४ । 

९. सम्प्रदाय के लोग १५६३ वि अगहून कृष्ण & को इनका बरह्मलीन होना स्वीकार 
करते हुँ । 

२. निर्गुणा सम्प्रदाय --भ्रूमिका । 

१ ० 
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नानक सूरज रूप भूप सारे परकासे । 
मधवा दास कबीर उसर सूसर बरषासे । 
दादू चंद सरूप अमी करि सबको पोषें । 
वरन निरंजन मनौ त्रिषा हरि जीव संतोषे । 
थे च्यारि महंत चटुँ चक्कवै च्यारि पन्थ निरगुन थपै । 
नानक कबीर दाटू जगन राघव परमातम जपै । ३४२। 


जगन कवि का अतिरिक्त विवरण नहीं मिलता । जगन का पूरा नाम लपट्यो जगन्नाथ 
दिया गया है यदि सरोज में जगन्नाथ कवि के उद्धृत गुरु महिमा या मन बतीसी ग्रंथों 
को देखकर इनका सामंजस्य जगन्नाथ से बैठाया जाय तो यह जगन कवि १७वीं शती के 
सिद्ध होते हैं । मोहमद॑राज कथा तथा गुरु चरित में इन्होंने अपना गुरु तुरसीदास को 
कहा है ।? कहीं यह जगन कवि तुरसीदास के शिष्य तो नहीं जिनका स्थान राघोदास 
ने सेरपुर माना है । निरन्जन पन्थ वरनन शीर्षक से इन्होंने जगन्नाथ, श्याम दास, 
कान्हुडदास, घ्यानदास , षेमदास, नाथ, जगजीवन, तुरसीदास, आनन्द दास, पुरनदास, 
मोहनदास, ओर हरिदास को इस पन्थ का प्रचारक बताया है । 
कानड़दास को चाइस को रहने वाला बताया गया है। इनकी वाणियों का 
संग्रह बड़ा राम द्वारा, हनुमान घाट उदयपुर में सुरक्षित है । लिपिकार मूधरदास हैं 
तथा ग्रंथ का लिपिकाल १५४२ वि० है । इसमें ७३५ साखियाँ २ सोरठे, ५४ चंद्रायणा, 
१११ सवैया, १३६ कवित्त, ५५ कुण्डलिया, ३१ रेखता तथा ३० पद संकलित हैं। 
आदि भाग इस प्रकार है-- 
नमो अरंगी राम अभंगी आप अघामी । 
नमो परम गुरुदेव परम पद दाइक स्वामी । 
नमो सिरोमणि संत अन्त मन को करि बैठे । 
दई जगत कूँ पुठि ऊठि हरि सुख मैं पैठे। 
राम गुरु जन एक तक मन बिचि मेरे ईस । 
जन कान्हड बंदन करै तुम चरण मम सीस । १ । 
इन सभी कल्पनाओं में कुछ सार बिना ठोस सामग्री के अभाव में दिखाई नहीं पड़ता । 
दादू पन्थी प्रागदास के शिष्य हरिदास निरंजनी को ही इस पन्थ का प्रवर्तक 
प्रचारक कहा जा सकता है । इनका जन्म १५१२ वि० तथा मृत्यु १६०० न में 


१. श्री तुरसीदास जू धरयो सिर हाथ । 
रम मोहमरद कथा कही जन जगन्नाथ । 


~ सरोज सर्वेक्षण, पृष्ठ ३१६ 


| 


RR ५ ला जडम ) 
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डीड़वाणा में हुई ।१ हरिदास जी की परिचयी रघुनाथ दास जी ने १७४६ वि० के 
पूर्व लिखी । रज्जब साहब की सर्वागी में हरिदास की बानी संकलित है | रज्जब का 
निधन १७४६ वि० में हुआ । रघुनाथ दास हरिदास के समकालीन थे अत: रज्जव जी 
से पूर्व हरिदास का समय स्वीकार करना होगा ।२ सेवादास जीने हेरि पुरुष जी की 
धारी के सम्पादकीय में इनकी मृत्यु १७०० बि० में मानी है । आचार्य चतुर्वेदी तो 
इनका समय १५१२-६५ वि० ही स्वीकार करते हैं।३ हरिदास जी की परिचयी 
निरंजन ब्रह्म का संकेत करती है जो इस पंथ का मुल नाम है-- 
परचा करने की मनि भई देव निरंजन आग्या दई, 
पुनि सब संत कहैं विधि ऐसी बुधि तेरी अनुसार जू तैसी । 
इनका अन्म डीड़वाणा के कापड़ोद गाँव में शाला छत्रिय परिवार में हुआ था इनका 
पूर्व नाम हरिसिंह था । विरक्त होकर तीरवी डूंगरी पहाड़ी की गुफा में इन्होंने भजन 
किया । नागोर, अजमेर, टोड़ा, जयपुर, शेरवावटी आदि में धर्म प्रचार कर | 
डीड़वाणा में शरीर का परित्याग कर दिया । अष्टपदी जोगग्रंथ ब्रह्म रद ति, {| 
हरिदास ग्रंथमाला, हंस प्रवोध, निरपख मूल, राजगुड़, पुजा जोग, समाधि जोग, 
संग्राम जोग, साखी ओर पद इनकी रचनाएँ हुँ जो हरि पुरुष को वाणी नाम से 
संकलित हैं। इनके १२ शिष्य हुये । खेम जी प्रत्यक्ष शिष्य ये । इनकी छूटी पीढ़ी | 


| 
के अभर पुरुष नामक संत ने डीड़वाणा में विरक्त बाड़े की स्थापना की । * मु र 
निरंजनी पंथ के साधकों में भगवानदास निरंजनी (१७२२ वि०) ने अमुत- ; 
धारा, कातिक महात्म्य, गीता महात्म्य, जै मिनि अश्व मेध, अध्यात्मरामायण, वैराग्य Hl 


“दे, पंचीकरण, प्रेम पदार्थ की रचना की । ठुरभीदास निरंजनी प्रसिद्ध कवि तुलसी 
के समसामयिक थे । इन्होंने ४२०२ साखियाँ, ४६१ पद, ४ लघु रचनाएँ, सलोक और 
सेबर संग्रह लिखे । अन्तः साधना पर इन्होंने बल दिया है— 
व झा, Fr मी 
१. पन्दर सै बारोत्तरे फागुन सुदि छट सार। 
वैराग्य भयान भगति कूं लीयो हरि अवतार । 
पन्दरह सै छप्पन समै वसंत पंचमी जान। 
तब हरि गोरष रूप धरि आप दियो ब्रह्मग्यान । 
सोलह से को छट्ठि . सुदि फागगुणा मास । 
परमधाम भे प्राप्ती नगर डींड हरिदास । 
सुर पूर्व ब्रजभाषा - डा० शिव प्रसाद सिह--पृष्ठ १९९ | 
| परिचयी साहित्य--डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित--पृष्ठ ६९ । 
३. उत्तरी भारत की संत प्रम्परा--पृष्ठ २४४ | 


4 
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तुरसी यह मंदिर यहु देहरा, यह तन मोहि सुधाम । 
याही माँझि विराजती अमल आतमाराम। 
जोयजु दीपक ग्यान को अनहुद घंट बजाय। 
आनन्द सूँ करो आरती उलटि अभी अंतर जाय। 
व्यावहारिक योग की हृष्टि से तुरसीदास आदर्श थे । उनके अखाड़े में करणी की ही 
शोभा थी । “राघो कहै करणी जित शोभित देखो हो दास तुरसी को अखारौ ।” 
तुरसीदास की रचना सेवादास को छोड़कर इस सम्प्रदाय में सबसे अधिक है । नाथ- 
प्रभाव के कारण मन-पवन तथा बिरह-बिन्दु के संयोग से आनन्द प्राप्ति का संकेते 
मिलता है । 
ज्यू सराव पावक पुनि बाती, तेल भराय जु जोबै राती । 
यूँ मन पवन विरह अरु बिद, भए एकत्र उपजे आनन्द । 
साधना की हृष्टि से निरंजनी पंथ गोरखनाथ तथा कवीर से प्रभावित है किन्तु 
उस पर गोरखनाथ का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक ज्ञात होता है। इनकी साधना 
प्रक्रिया में हठयोग का निरूपणा अधिक तत्परता के साथ किया गया है ।' राघौदास 
द्वारा संकेतित कबीर के प्रभाव को प्रेम तथा विरहपरक उक्तियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत 
किया जा सकता है । 
हरि बिन ए दिन जात दुषारे । 
सकल सिगार सेज सुष त्यागे जा दिन ते भये न्यारे । 
सुंन री सखी सावन रुति आई वरषि सबै बन पारे। 
हमरे तन अजहूँ नहि उत्नहत विरह अगनि के जारे । 
आरतिवंत आस चात्रिग लौं सारी रैनि पुकारे । 
जन तुरसी प्रभु प्रीति जानि कै घन लौं आनि गलारे।२ 
डीड़ वाणे में हरिदास जी की समाधि के समीप जोगा मढी नाथों का स्थान 
है किसी गोरखपन्थी नाथ से हरिदास जी ने यहीं दीक्षा ली होगी । रमताराम, 
निर्भय, निर्ग तथा अलौकिक चमत्कार सम्पन्न व्यक्ति ही हरिदास जी की दृष्टि मे 
आदश पुरुष हैं । 
पवन का बतावै तोल, सूरज का करै हिंडोल, 
पिरथी का करै मोल ऐसा कौन नर है। 
| का काते सुत बाक का पदावै पूत, 
घट का बुलावै भूत बाको कौत घर है। 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--डा० भगीरथ मिश्र, भाग ७--पुष्ठ १३ | | 
२. तिरंजनी सम्प्रदाय--डा० भगीरथ मिश्र, पृष्ठ १६१ । 


र 
ह 
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ध्र को चलावे राह बिजली संग करे व्याह, 
सागर का लै आवै थाह सबको जाका डर है। 
कौन दिन कौन रात कौन बाको तात मात, 
निपट निरंजन कहै बात जो बतावै गुर है । 
इस पन्थ के मानने वालों में घर वारी और निहंग दोनों पाए जाते हैं। घर वारी 
गृहस्थी ग्रहस्थियों के से कपड़े पहनते हैं तथा रामानन्दी तिलक लगाते हैं। निहंग खाकी 
रंग की गुदड़ी पहनते हैं तथा गले में सेली बाँधते हैं। गाढ़ा निरंजनियों का मुख्य केन्द्र 
है। हरिदासोत, पूर्रादासोत, अमरदासोत, नारायण दासोत, आदि ५२ परम्पराएँ 
निरंजनी अनुयाइयों की हैं । इन्हें थाँभे कहा जाता है 
तुरसी के वाद सेवादास ने निरंजनी सम्प्रदाय में सबसे अधिक वाणियाँ 
| लिखीं । डा० वड़थ्वाल ने १७६५ वि० ज्येष्ठ कृष्ण प्रति पदा को इनका देहावसान 
| काल माना है ।* सेवादास ने ३५६१ साखी, ४०२ पद, ३६६ कुंडलिया, १० लघु 
ग्रन्थ, ४४ रेखता, २० कवित्त तथा ४ सवैया लिखे। सभा संग्रह में आत्मज्ञान, किवत, 
कुण्डलिया, गुरु मन्त्र जोग, गुरुमहिमा, चास्द्रायण, चितावणी तत्त निर्णय, तिथि जोग "i 
नांव महिमा, बारहमासी, बावनी, परमार्थ रमैनी, बन्दना जोग, समतवार तथा बानी 
नामक ग्रन्थ भी इनके मिले हें जिनका लिपिकाल १८५५ वि है । सेवादास ने साधक 
की रहली की उपमा कछुए से दी है । उसे कछुए की तरह बहिमुखी वृत्ति को अन्तर्मुखी 
करके ब्रह्म में रमना चाहिये, इसे वह तुरसी के समान उलटा मार्ग, या उलटी नदी 


| बहाना कहते हैं । 


| सहजि सहजि सब जाहिगा गुण यच्द्री बाणि। 
तू उलटा गोता मारि कर अंतरि अलष बिछारि ।२ 
| सेवादास 
| तुरसी यह उलटा पथ सूधा पथ नाहि । 
| सुधो चले सुबहि चले विषय मद माहि । 
| णणप्रूण मा० 


सेवादास १०० वर्ष तक जीवित रहे (१६९७ वि०-१७६८ वि०) ॥ मतोहरदास तिरं- 
ने ज्ञान मन्जरी, वेदान्त परिभाषा, ज्ञातवचन दुका, शत प्रश्तोत्तरी, सप्त भूमिका 
तथा वैराग्य वृन्द को रचना की । इनका समय १७वीं शती का अन्त अनुमानित हे । 
जगजीवन दास ने नागौर, ध्यात दास ने सामोद, मोहनदास ने डीड़वाणा, नरीदास ने 
nnn 

| - राजस्थान का पिंगल साहित्य--डा० मोतीलाल. मेनारिया--पृष्ठ २०८ । 

२. योग प्रवाह--पृष्ठ ४० । 

३, योग प्रवाह--पृष्ठ ४३ । नम काट 
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फतहपुरू, पीपा जी ने नागोर में थांमो की स्थापना की । इन सबकी रचनाएं मंगल 
दास जी ने प्रकाशित कराई हैं । 
सेवादास के शिष्य अमरदास (१७५५ वि०-१८४२ वि०) ने आठ पद लिखे, 
इनकी समाधि कोलियाग्राम में है। अमरदास के शिष्य रूपदास ने १८३२ बि० में 
सेवाजी की परची तथा अन्य वाणियाँ लिखीं । राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वाशिष्ठ 
तथा रवरूपदास निरंजनी कृत पांडव यशेंदु चर्द्रिका की गणाना भी डा० भागीरथ मिश्र 
ने की है | डा० बड़थ्वाल ने मालाजोग ग्रन्थ, मन हठ जोग ग्रन्थ, मन परसंग जोग 
ग्रन्थ, नांव निरूप भोग, निरंजन लीला जोग, उत्पत्ति अहेत जोग, तथा वन्दना जोग 
की चर्चा भी हरिदास कृत रचनाओं में की है । ' अचरिज जोग ग्रन्थ में परमात्मा 
का स्वरूप इन शब्दों में निरूपित है 
ज्य अकास सकल भन्जन जल सब मैं दीसे आकारं । 
हाथ गह्या कोई कहत न आवै यूँ सव मैं घट धारं। 
अगह अंकह उरते अघ जारन सुनि मंडल मैं सहस प्रकास । 
i] जन हरिदास पति परम सुख अरिदल जीति अभे पुरवास ।* 
निरंजन लीला जोग में साधक की रहनी का उल्लेख किया गया है :-- 


निरगुण का गुण का कहूँ कथिये कहा अकथ । | 

अकल पुरुष के आसरे सकल भवन समर्थ । | 

गंग जमन मैं एक रस सुषमैं सुरति निवास । | 

ज्योगारंभ लागा रहै त्रिवेणी तट वास। | 

परा परे सरसिध पुरुष माया रहत अभंग। 

सेवग की सेवा करे साध तहाँ पर संग ।3 
वन्दना जोग ग्रन्थ में “परमपुरुष विरंजन निराकार, निरामय निरविकार'' कहकर 
ईश्वर को वंदना की गई है । भक्ति विलास और भक्तमाल के लेखक हरिदास इनसे 
पृथक्‌ हैँ । ये रायबरेली के सुरपुर बबुरिहा निवासी थे इनका जन्म १८४६ वि० तथा 
मृत्यु १६७४ वि० में हुई । हरिदास जी परम्परित संत मत के विकासक थे, साधना 
| तत्व में निरंजन की प्रधानता के कारण ही इनके सम्प्रदाय को निरंजनी कहा गया । 
| नाथ निरंजन देखि अंति संगी सुखदाई । 
| गोरख गोपीचन्दर सहज सिधि नव निधि पाई । 


५४ - हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का १७वाँ बिवरण--१६३५-३७ ६० \ 
२. नही पृष्ठ १२४। 
३. वही-१२६। 
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नामैदास कबीर राम भंजता रस बीया । 

पीवै जन रैदास बड़े छकि लाहा लीया । 
अणा भै वस्त सँभालि कर जन हरिदास लागा तहीं । 
राम विमुख दुविधा करै तै निरवल पहुँचे नहीं । 


सिंगा पंथ 


निमाड़ के संत कवि सिंगा जी का जन्म १५७६ वि० वैसाख शुक्ला ११ गुरु- 
वार को बड़वानी स्टेट के खजूरी ग्राम में भीमा जी गवली के घर हुआ। माता गऊर 
बाई को उपले पाथते हुए प्रसव वेदना हुई और उससे सिंगा जी का जन्म हुआ। 
। आर्थिक कठिनाइयों के कारण भीमा जी उस गांव को छोड़कर हरसूद आए । युवा 
| होने पर भामगढ़ से हरसूद तक एक रुपया मासिक पर डाक ले जाने का कार्य करने 
लगे। सिंगा जी पर जन खेम नामक किसी व्यक्ति ने १६१६ वि० में एक परचुरी 
लिखी थी, इसके द्वारा सिंगा जी का जीवन--कृतित्व ज्ञात होता हे । साम्प्रदायिक 
वाणियों में इन्हें श्यंगी ऋषि का अवतार कहा गया है ।१ 

स्रिंगी रिसि अवतार है भाई, सिंगाजी नाम धर भकि दिढाई । 


सत धर्म की बांधी मरजादा, दया भक्ति अरु ग्यान अगाधा । 
परचुरी के अनुसार मनरंगगीर से इनके दीक्षित होने का समर्थन होता है । मनरंगगीर र 
के कहने से इन्होंने गृहस्थी त्याग कर विरक्त बाना लिया । सिंगा जी ने दीक्षा के लिए | 
निम्न शब्दों में प्रार्थना की-- | 
सदा सरणा सुख पाँऊ फिर भवरी न भव जल आऊ | fi 
निद्रा अहार तज्यो रे म्हारा सामरथ तुम्हारी मुरती म सुरति मिलाऊं । [| 
तज्यो परिवार न छोड़ दी चांकरी अँव तो तुम्हारो कव्हाजं । s 
जसी पपैया अखंड धुन मांड अयेसो सबद सुणाऊं । 
सिगा जी की प्रेम विह्ललता देखकर मनरंग गीर ने कहा है-- 
बात करी भवहारी न सिंगाजी सबद धरे चित धरी न । 
गुरु उपदेस लेणाख आयो तू वाचा मनसा करी न। 
बहुत कयो न बहुतक समभायो तुन नई मानी आयो फिरी न। 
भाई बन्द परिवारख तज्यो रे तुन तजि दियो सुत गौरी ता। 
मोह ममता माया बिसराई जे न जन की तरास तिवारी न। 
कहे मनरंग सुणो भाई सादु गुरु सी चेलो हुयो बढ़ी न । 
३६ वर्ष की आयु में १६१४ वि० में सिंगा जी को गुरु दीक्षा मिली। तहसील हरू 
oe oo 
१. सिंगा जी की वाणी--पृष्ठ १ । 


| 
| 
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में पीपल्या स्थान पर इनकी समाधि है । ११ महीने जीवित हे इन्होंने समाधि ले 
ली । दयालुदास ने इनके जीवित सभाधिस्थ होने का उल्लेख किया है ।' संवत्‌ १६१६ | 
वि० की श्रावण शुक्ल नवमी को इनका देहावसान हुआ । ओंकारेश्वर की यात्रा से 
लोटाने पर इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रारम्भ किया । सिंगाजी की निम्नलिखित | 
रचनाएँ उपलब्ध हैं--(१) सिंगा जी का हृढ़ उपदेश, आत्म ध्यान, दोषबोध, नरद, | 
शरद, देश की वाणी, वांणा वली, सातवार, पन्द्रह तिथि, बारहमासी, समाधि के 
भजन, निर्गुण मार्ग के भजन । हढ़ उपदेश में २०१ पद संकलित हैं । 
ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, उसका कोई निश्चित नाम नहीं है। 
आखंड हये कछु एकला नहीं, जयेसा माखन दुद के माहीं । 
वार नहीं नहीं कुछ पारा, जयेसा धाम सुरीज मनझारा । | 
पुकार पूकार मुवा अजान, अंत काल न पहुंचे ठीकाण । | 
नाम होय तो बोले सही, अंधी दुणिया भर्म गही । 
I जगत को ब्रह्म की रचना स्वीकार कर सिंगा जी इसे देखने के लिए ज्ञान दृष्टि का होना 
ff आवश्यक मानते हैं । 2 
१ एक पुरुष की रचना सारी, कीया नाह विसतार । | 
ज्ञान दृष्टि देखीया दूजा नहि सिरजनहार । | 
आत्मज्ञान होने पर जगत में रमने वाला राम दि खाई पड़ जाता है-- | 
सींगा जल माँ डुबी घाँधरी जल घांघर के माँहि । | 
आलम इबी ब्रह्म मैं आंबे सूजत नाहि । | 
ब्रह्म स्थिति का निरूपणा करते हुए सिंगा जी कहते हैं--- | 
चारि वेद नहि चारई खाणी, उस देस कछु पवन नी पाणी । Res 
झक प्यास लोभ नहि आस जीहा खेले विरला दास । || 
रात दीवस धूप नहीं छाया, आव न जाव मोंह नहीं माया । 
अंधा जपै मन समभाव, गाँव न खेते नांव न ठांव। 
| इर नहीं जाण नजीक रहेणा भरमी भरमी बेहाल न हेणा । 
यहाँ आव न जाव का तात्पर्य आवागमन से मुक्ति पाना तो है ही, साथ ही साधक का | 
सामर्थ्यवान होना भी हे-- 
| राह हमारी बारीक है हाथी नहीं समाय । 
Go सिंगा जी चीटी हुई रहुया निर्भय आवन जाय 
। सिंगा जी सूक्ष्म मार्ग के साधक हैं । ब्रह्म रंध्र में ज्योति रूप ब्रह्म 
| दृष्ट में साध्य है । 


HNN 


का साक्षात्कार उनकी | ह 


१, निमाडू के सन्त कवि सिगाजी--डा० रमेश चन्द्र गंगराड़े-पृष्ठ ४०-४१ | ` 
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ओह सोहं दुई मूल म्हारो साईं सामन कूल । 
गंगा जमना सुरसुती बहती तिरेणी को मूल । 
जब लग झूलो नजर न॒ आवै लख चवरासी झूल । 
राम नाम दो डोर लगे हैं सतगुरु समान भूल । 
कहै जणा सिंगा सुणो भाई सादु सतगुरु कमल को फूल । 
| निवेणी यहाँ त्रिकुटी के लिए व्यवहृत है । द्विदल कमल या आज्ञा चक्र नाम के दो डोरे 
| हैं जिनमें सुरति भूल रही है। 
बंक नाल की तू सुध कर भाई त्रिकुटी संगम मेला। 
सुषमणा नार दोउ साँस बरावर बहि थारो सिरजणाहारा । 
अलख म खलक खलक यह पारा छिन मैं मिल करतारा । 
। बीच तिरवेणी सुमरण कर ले जप लै सोहं प्यारा । 
| ये है तंत संत नित प्यारा रख निहचल ग्रे धारा। 
कहै जण सिंगा सुणो भाई सादु हरी भजन का प्यारा । | 
शब्द ब्रह्म की धारणा संतमत का मूल आधार है। अनहृद या लय-योग भी उनकीं | 
दृष्टि में जीवन्मुक्ति के लिए आवश्यक है । ४) 
अजपा ऊपर एक मुकाम जहाँ एक जोत जलाई। 
अनहद शब्द बजे चौघड़िया भारी भँवर गुहा के माहीं । | 
गुरु परताप साधु की संगत घन सिंगा जस गाई । \ ८ 
हदै छोड़ बेहद की घ्यावै तुम जम काल णी खाई । है 
संतमत के समान ही सिंगा जी ने तीर्थ-ब्रत की निंदा कर शरीर में ही तीर्थ-साधना र; 
मानी हे । 
ही तीरथ व्रत मिथ्या करि जाण। 
| उ एक साईं सों कर पहचाणा। । 
जी कारण नर जाये तीरथ खड तीरथ थार घट माहीं । । 
सिगा जी की वाणियों के विश्लेषक डा० रमेश चन्द्र गंग राड़े ने कबीर और नामदेव | | 
को सिंगा जी का पथ-प्रदर्शक बताया गया है ।” डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने कहा | 
है कि सिंगा जी महाराज में नामदेव कबीर के संतमत की पूर्ण छाप है ।* रहस्यवादी | 
भावना की छाप भी इनकी रचनाओं में मिलती है * | 
पाणी म मीन पियासी मोह सुन सुत्त आवै हाँसी । 
जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ जहाँ बसै अविनासी । 


k - निमाड़ के संत कवि सिंगाजी--पृष्ठ १५० । 
_ ९. संत दर्शन--पृष्ठ ४ । 
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सिंगा जी की एक उलट वासी दृष्टव्य है-- 
फल नजीक तजर नहि आवै सदगुरु बिन कोणा वतावे । 


बिता पाल कौ सरवर कहिये लहर उलट कर आवै । 
बिना चोंच का हँसा कहियो मोती चुग चुग खावे । 
बिता पंख का हंसा कहिये वो आकाश उड़ि जावै । 
उलट ग्यान कोई बिरला वुक्ते और बूमै कोई । 
कह जण सिंगा सुरा भाई साहू चौरासी छूटि जाई । 
मनरंगीर जी के शिष्य जगन्ताथगीर का कोई परिचय नहीं मिलता । सिंगा जी के शिष्य 
खेमदास, धनजीदास , दलुदास का विवरण मिलता है । दलुदास सिंगा जी के पोत्र थे । 
मनगीर के गुर ब्रह्मगीर के द्वितीय शिष्य देवगिर तथा उनके शिष्य रामजी दास इस 
परम्परा के प्रमुख संत हुए । ग्वालियर के घंघरी ग्राम के गूजर रामजी काने धानावड़, 
होशंगाबाद, रायपुर आदि में पंथ का प्रचार किया इनका समय १७वीं शती का 
उत्तरा है । धानावड़ में इनकी समाधि है । इनके शिष्य अमरदास ओर इनके पुत्र 
परसाराम के बारे में विशेष रूप से कुछ ज्ञात नहीं । दलुदास के १०० पदों की चर्चा 
डा० कृष्ण लाल हंस ने निमाड़ी ओर उसका साहित्य पृष्ठ २८९ पर की है । खेमदास 
की परचुरी तथा धनजीदास के फुटकर पद, लीलावती, अभिमन्यु व्याह वारण साह की 
कथा, सुभद्रा अर्जुन व्याह अन्य रचनाएँ हैं । मनरंगीर जी की लोरियाँ भी प्रसिद्ध हैं । 
दलदास की परस्परा में जीवन,खुऱ्याल, भीव्रया, धता, कीरजी, हर नारायन, रामलाल 
राम करन तथा मांगीलाल जैसे संत सिंगापंथी परम्परा के अद्यतन महन्त हैं । अजपा 
जाप को सभी ने महत्व दिया है । राम जी बावा की पक्तियाँ इनकी आदर्श हैं ।* 
गुसाई पंथ 
डा० गोकुल चंद नारंग के अनुसार बाबा साईदास का जन्म गुजरान वाला के 
पास एक छोटे से गाँव में १५२५ वि० माघ कृष्णा १३ बृहस्पतिवार को हुआ था । 
कुछ समय पश्चात्‌ वह अपने प्रिय शिष्य बद्दो चीमा कबीले के एक जाट के साथ अन्यत्र 
चले गए । वहाँ उन्होंने बद्दो क्री गुसाई नामक गाँव की स्थापना की । इस गाँव में एक 
तालाब था जिसे तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया ।२ श्री चन्द्रकान्त बाली के इति” 
हास का हवाला देते हुए श्री चतुर्वेदी जी ने इनका जन्म स्थान बद्दोकी बताया है जो 
कहीं पंजाब प्रान्त में हो सकता है ।3 डा० नारंग का मत प्रामाणिक है, चतुर्वेदी जी 


१. जापा मद्धे जुग बीतै अजपा मैं सुध पड़िया । 
शिडे जाप जिभ्या नाहि आवै सोंह नाम तिरिया । 

२. गुसाई गरुरुवानी--प्राक्कथन--पृष्ठ १ । 

३. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ४५२ । 
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का सत सम्भावनामूलक है । साईदास के पिता हेमराज का नाम मल्लिराय भी था । 
ये जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे । रामानन्द की शिष्य परम्परा में मुकुन्दास से इन्होने 
दीक्षा ली थी । मुकुन्दास रामानन्द के प्रपौत्र शिष्य, अनन्तानन्द के पोत्र शिष्य तथा 
परमानन्द के शिष्य थे । गृहस्थ जीवन व्यतीत करने से इन्हे गुसाई भी कहा जाता है । 
इनके ५ पुत्रों नरहरदास, अविदास, विष्णुदास, सुषानन्द तथा रामानन्द ने इनके मत 
का प्रचार किया । इनमें नरहरिदास के ४ पुत्रों में काशीदास ओर काशीदास के ३ 
पुत्रों में बिहारीदास, विहारीदास के ३ पुत्रों में साँवलदास, दूसरे पुत्र केवलराम के ६ 
पत्रं में कर्मचन्द ने साई पन्थ की परम्परा को आगे बढ़ाया । गुसाई नरहरिदास ने 
कृष्णलीला, काशीदास ने योग बिषयक पद लिखे । गुरु बवश, स्वायाराम और साँवल- 
दास ने भी पद रचना की । गुसाई गुरु बानी नाम से इनका प्रकाशन हुआ है । रतनज्ञान 
साईदास की रचना है । डा० विजयेन्द्र स्नातक ने कहा है कि गुरु नानक के सिख पन्थ 
ने तथा श्रीचन्द के उदासी मत ने जिन दो विचारधाराओं को साधना के क्षेत्र में उस 
समय प्रस्तुत किया था इन गुसाई गुरओं ने इनके पार्थक्य को विस्मृत कर हिन्दू धर्म की 
परम्परागत मान्यताओं के भीतर ही अपने गुसाई पन्थ की नींव रखी । योग के प्रपंच 
को भी इन महानुभावों ने त्याज्या नहीं बनाया वरनु बड़े विस्तार के साथ अपनी वाणी 
में उसका वर्णात किया । सहज साधना के नाम से मध्ययुग में जो उपासना पद्धति चल 
पड़ी थी, और जिसका मूल ताथ सम्प्रदाय के भीतर था, इस पन्थ में भी किसी न 
किसी खूप में स्थान पा गई है । जप, तप, नाम स्मरण आदि सामान्य साधन मार्गों 
का भी उल्लेख इस पन्थ में मिलता है। आचार विचार में पवित्रता के प्रति उसी 
प्रकार का आग्रह इस पन्थ में है जैसा कबीर आदि महात्माओं ने व्यक्त किया है ।१ 
जहाँ तक इस पन्थ के मूल स्रोत का प्रश्‍न है, वह नाथ पन्थ से सम्बन्धित है । 
रामानन्द सम्प्रदाय की योग शाखा या तपसी शाखा का प्रभाव कहा जा सकता है । 
परम तत्व को आदि निरंजन कहना नाथ पन्थ का प्रभाव हो सकता है 
आदि निरंजन जानियो निर्भो तुम निरकारि, 
अग्रिम अगोचरि सुंनिभै रचना राचन हारि। 
यही नहीं इस पन्थ के गुरु मन्त्र से भी तपसी शाखा के तत्वों का परिचय 
मिलता है-- 
ओं अंतर राम निरन्तर राम कासी क्षेत्र अजुध्या धाम, 
तत्व निरंचन तारक राम, गंगा तुलसी सालगराम। 

| सम्प्रदाय की तरह इन गुसाईयों में दिगम्बर, निरवानी, निर्मोही, रवारवी, 
निरालम्बी, बल भदरी तथा सन्तोषी ७ अखाड़े हैँ । अमृतसर, ठोड़ा सियालकोट, 
Goh SERS 

१. गुसाई गुरुवानी-भूमिका ङ । 


१५६ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


शेरपुर, झालर पाटन, फलौर, लाहौर, काशमीर, फतेहपुर तथा रामबाग में प्रमुख 


ग्या कही जाती हैं । F 
साईदास की भेंट नानक से हुई थी ।' परवर्ती गुरुओं से गुसाइ गद्दी का 


सम्पर्क रहा होगा । आदिग्रन्य की शैली पर गुसाई गुरुओं ने काव्य रचना की है। 
साँवलदास ने धन्ना चरित्र पौड़ी शैली में लिखा । 
गोरखनाथ मछिद्रं उघारै कढ़ संगल दियौ ल्याइया । 
'माधौ बंसी साईदास किया मुकुत पदारथ पाइया । 
सांवलिदास गुरां दी किरपा चलित्रु घंने दा गाइया । 
अथवार काशीदास में पौड़ी शैली अपनाई गई है तथा तूरजहाँ और जहाँगीर को बाबा 
के चमत्कारो से पराभूत दिखाया गया है-- 
नंगी पैरी पातशाहु आइया । 
नाले वेगम नूरिजां दुहा सीस नवाइया । 
असा विच होइ अवग्या गलि पलू पाइया । 
देसु मुलुष कछु मंग लै वहु जतुनु कराइया । 


श्यामदास ने संतदास को निमित्त बनाकर महादास जन्म साषी सुनाई । इस कथा का 


फल गुरुबक्शदास का जन्म बताया गया । रचना १८२८ वि० में हुई । 
संतदास तुम अति बड़ भागी जिन गुरु कथा सुनी अनुरागी । 
तुमरे ग्रह होवे अवतारा, करह्‌ सगल बंस उजिआरा। 
गुरु बषस दास तिस नाम पिछानो, जाकीं कथा सोई बहु जानो । 
गुरुछन सोई जिसे गुरुजन, संतदास सुन कथा सुजान। 
सवाया राम ने दोहा-चौपाई शैली में १५२६ वि० में साईदास की जीवनी लिखी 
रचना के अन्त में कवि ने लिखा है-- 
महादास सिमरों गुरु पूरा, स्यामदास दरगाह का सूरा । 
संतदा् सिमरों ओतारा, गुरुवषस दास भौ टारनि हारा । 
सिमरौं इष्णचंद व्रजवासी, सदा सहाय कटे जम फांसी । 
गुरु जनिदास तुमारी आसा, लहै सदा लुम चर्न निवासा । 


१. न सोदरि नानक गायो, ज्ञानरतन साईदास सुनायो, 

ड 
परस्पर दो अनंदा, गुन गाये प्रभु परमानंदा । 

नानक जनि विद्या भये प्रभ विराजे धाम । 

' रमता की सुता जो तापति जपते नाम | 


--साईंदास -|. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लेषक श्री सवायाराम श्री कासी तिस बास । 
जो जो पढ़े सो सुष लहै अंति विष्णुपुर बास । 
महादास कृति हरिश्चन्द कथा तथा कर्मचन्द कृत श्री जोग चाँदना भी इस परम्परा 
की कृतियाँ हैं। पर थे सव सामान्य कोटि की हैं। कर्मचन्द कृत एक पौड़ी यहाँ 
उद्धृत है-- 
उलटि कौल जवि ऊपर जाइ, नाड़ी नाड़ी स्वास बताई, 
सूषम नाड़ सूषम गति पाई, कर्मचन्द गुरि सदा सहाई। 
अष्ट कौल हैं जाके पात, पात पात फूल बिन सोहं जाप, 
इस सोहं का करो विचार, कर्मचन्द गुरु चर्न अपार । 
पद साहित्य में नरहरिदास, नरहरि के पुत्र माधोदास, महादास के विभिन्न विषयक 
पद संकलित हैं । नरहरिदास ने रागु आसा में राम का विवाह, राग कल्याण में द्रौपदी 
आदि का उद्धार, विष्णु दास ने मदनमोहन श्रंगार वर्णान तथा महादास ने विशाल 
आरती लिखी है । 
नाम महिमा साईदास के पदों का प्रमुख बिषय है । एक पद दृष्टव्य है। 
कहु कोई नाम विनु तिरिया । 
करि लेहु करणा पहुज रह तै शर्म किउ किरिया । रहाऊ। 
जित नाम गनिका ऊधरी प्रहलाद सर्न पैआ। 
अटिल पदवी दई ध्र, को नाम संग गहिआ। 
अपिती जमन मूर्ष निरा के बारि आवै जाइ। 
समभडइ निही समिभआ क्या उठे भर्म भ्रुलाइ । 
सहल मंदिरि देष के मनि मैं कीओ अभिमात। 
एह माया थिर कछु नाहीं हरि चैति लै भगिवानि । 
गोविद नामु अमोल हीरा करि साधु संग निवास । 
चर्त कंवल एक बेनती कहियो प्रभु साई दास । 
साईदास ब्रह्मभाव की स्थिति को साधक के लिए आवश्यक मानते हैं। इसे वह तत- 
पद कहते हैं । जीवित रहता हुआ अलिप्त या मृत रहता साधक की प्रमुख रहनी है । 
रतन ज्ञान में कहते हैं--- 
बिमल सरोवर मति वसै अतिभे अग्रिम अपारि । 
साईं दास सतिगुरु तै जानिए तति पति को विवहारि। 
अगम गम्य की कहज सुनावै, समझ पड़े कछु कहि नि आवै । 
कहिन सुनिन ते भया निआरा, सहज समाध सदा जुणुमारा । 
अलि मस्ती लिव लागी जांको, जम जंजाल करै क्या तांको । 
सभ को सेवक साध कहावै, सो सेवक जो साहब भावै। 
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तबि जाच्या जबि चेतन भया, प्रगिटी जोति तिमिर निस गया । 
अनिहदि मिल आनन्द हुआ, साई दास तबि जीवित मुआ । 
जाग्रति सुपन सुषोपती मनि मैं मेटो तीनि। 
लुरिआ तति विलम न करौं सारि सबद लेहो चीनि। 
साइंदास ने श्रीचन्द की मात्रा शास्त्र रचना तथा गोरख की जोग मात्रा के समान ही 
साधक की वेश-भूषा का अन्त रंग प्रवृत्ति परक चित्रण किया है । जोगी का यह चित्र 
नाथ पंथ के प्रभाव को परिलक्षित करता है । 
जोगी प्रान पुरष जब भया, गुटिका पौन संग तें लिआ। 
निज भवननि में आसन कीना, संधा कूपी व्रज मेषल कीना । 
निहकेवल जप बटुआ धारया, जुगति उठानी सील खिथार्‍या । 
सच मुद्रा करि मन पहराई, त्रिगुटी संग डिवी दिषलाई। 
दुदस कपाली दसवें द्वार, पीवै पोनि अमृत की भारि । 
अनहद सबद किंकरी बाजे, [संगी सुरति सदा धुनि गाजे । 
मनि एकत्र भयो जु निआरा, निभो नगरी इह विवहारा । 
प्राप्त संतोष सुफल फल पाया, साई दास जोगी जोगु कमाया । 
साइंदास जी परमात्मा को आनन्दरूप मानते है । तदाकारिता होने पर कुछ भेद नहीं 
रह जाता । हेत का खो जाना ही मुक्ति है । 
बसै सहिज आनन्द मे बिसिरुयौ दूजा भाउ । 
साई दास आपै मिल आपै भयो कतिग कहयो न जाउ । 
इसके अतिरिक्त पौराणिक शैली पर साईदास ने ७७ पौडियों में वारि श्री भागवत 
की रचना की । आदिग्रत्थ कार की गैली पर २४ अष्ट पदियों की रचना अमृतबानी 
नाम से की । गीता गोविन्द अष्ट पदी की शैली में सर्व प्रथम संत कवि जयदेव ने निखा 
था । इस रचना में नाम की महिमा का निरूपण है । 
आदि अन्त लगि इक ओंकार, सर्व निरन्तर तिह विस्तार । 
आपे सांचा साचा नाउ, साचा साहब साचा थाउँ। 
साचा अमर साचा नीसानु, साचा हुकम साचा पर वानु । 
साचा खूप साचा भगिवानु, साचा पद साचा निर वानु । 
साची बानी साचा रंगु, साई दास बसत तिह संगु । 
दशावतार निरूपण बाबा साईंदास की मौलिकता है । यद्यपि इस कृति में म 
दास नाम भी आया है पर कत्तत्व की दृष्टि से डा० नारंग ते इसे साईदास की 
हं... कहा है । इसमें आदिग्रन्थ की पद्धति पर वैष्णव पद्धति कां मन्त्र रखा गया है । 
यह प्रस्थान भेद का सूचक है-- 


शतश ७००८20...--- 


| 
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“निरंकार निखैर अंजूनी स्वंभू अकाल मुरत मूरली मनोहरि कर्ता पुरुष शंख 
चक्र गदा पीतास्वर कोलापति केसर पूर्व परमेश्वर साध जना को विश्राम आद अन्तु 
जानों नाही हमिरा तिह परनाम ।” 

रामावतार निरुपणा में समग्र राम कथा तथा कृष्णावतार निरुपण में भागवत 
की दशम स्कल्धीय कथा कही गयी है ।१ नानक की परम्परा से हट कर भक्ति की 
सगुणा--निरपणा परम्परा का समन्वय इस प्रयास में लक्षित होता है । राम कथा में 
लवकुश का आख्यान भी जोड़ा गया है जो इसे वाल्मीकि की परम्परा में ले जाता 
है। पद साहित्य में गूजरी, भेंरो, प्रभाती, विलावल, तिलंगी, गौरी, आसा, 
कल्याण, मारु, मदिमाँक, रामकली, धनासरी, बिलावल, बसन्त तथा सोरठ 
का प्रयोग इन्होंने किया है । राग धनासरी के पहले ३ पद बड़े मार्मिक हैं । 
भक्तमाल में साइंदास ने नामदेव, कबीर, रविदास, सदना, सेन तथा धन्ना 
की प्रशस्ति कही है । नानक की समवयस्क होने के कारणा प्रशास्ति नहीं है ।९ 


साध पंथ 


साध पन्थ विषयक सामग्री अब भी प्रकाश में नहीं है। सर्वप्रथम एलिसन 
साहब ने १९९२ वि» में 'दी साधूस' पुस्तक लिखकर उनके वारे में प्रामाणिक जान- 
कारी दी थी । ग्रियसंन के इतिहास में भी जानकारी दी गई है । वीरभान तथा जोगी 
दास ने कलयुग में साध पंथ का उद्धार किया वस्तुतः पन्थ के अनुयाई इस परम्परा को 
सत जुग से जोडते हैं रावत भूप इनके मूल पुरुष थे । साधों की दो प्रधान शाखाएं 
दिल्‍ली तथा फरुखावादी कहलाती हैं । वीर भान नारनौल के निकटवर्ती बिजेसरग्राम 
के निवासी थे । १६०० वि० में किसी ऊदादास नामक सन्त से इन्हें दीक्षा मिली । 
डा० जे० एत० फर्कुहर ऊदादास को रविदास का शिष्य बताते हैं। ऊदादास का 
समय १५५७ वि० से १५८७ वि० तथा वीरभान का समय १५८७ वि० से १६१७वि० 
आँका गया है । साधों की दिल्ली शाखा बिजेसर के गोपाल सिंह के पुत्र जोगी 
दास को पन्थ का प्रवत्तक मानती है । संवत्‌ १७२६ में औरंगजेब के विरुद्ध धोलपुर 
के राजा की ओर से लड़े गए युद्ध में घायल होने पर किसी साधु से इन्हें पन्थ निर्माण 
की प्रेरणा मिली । वीरभान इस परम्परा के अनुसार जोगीदास के शिष्य बताये गये 
हैं। एलिसन ने जहांगीर के शासन काल. में वर्तमान ऊदादास के भाई गोपालदास 
के दो पुत्रों जोगीदास तथा वीरभान से पन्थ का विकास मात्रा ऊदा ते ही वीरभान 


| . श्री भागवत दसम स्कंध सपूंरन, पढे सुने हरि भक्ति बढ़ाइन । 
जय जय जगन्नाथ जगदीश, पूर्व पुर्ष प्रभ जग को ईस । 
२. गुसाई गुरुवावी पृष्ठ ६७६ । 
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को राम, उसकी स्त्री को सीता तथा जोगीदास को लक्ष्मण नाम देकर पन्थ-प्रसार की 
प्रेरणा दी । औरंगजेब के कोप के कारण ऊदा को प्राण त्यागने पड़े । 

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने तीनों मतों की समीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष 
निकला कि वीरभान ने ऊदादास की प्रेरणा से १६०० वि० के लगभग पन्थ का 
प्रवत्त न किया । जोगीदास ने प्रायः १२५ वर्षों के अनन्तर उसे व्यवस्थित किया ॥१ 
जोगीदास के अनुयाई अपने को साध सत्ततामी लिखते हैं इसीलिए डा० ताराचन्द ने 
साधों--सत्तनामियों को एक समझ लिया ।* सन्त रविदास की परम्परा के किसी 
साधु से इन्होंने सत्संग किया । इनका जन्म १५७० वि० अनुमानित किया जा 
सकता है। निर्वान ग्यान नामक ग्रन्थ में ऊदादास को कबीर का अवतार कहा 
गया है । 

हुआ होते हुकमी दास कबीर, पैदायस ऊपर किया वजीर । 
उस घर का उजीर कबीर अवगत का सिष दास कबीर | 

इससे साध पन्थ के लोग ऊदा दास को कवीर द्वारा प्रेरित मानते हैं, रविदास द्वारा 
नहीं । डा० फाकु हर की मान्यता इस सम्बन्ध में अविकल स्वीकार नहीं की जा सकती । 
वीरभान की रचनाएँ वानी नाम से संकलित हैं। गद्य में आदि उपदेश भी इस पन्थ 
की मान्य रचना है । यह ग्रंथ जोगीदास कृत कहा जाता हे । निर्वात ग्यान इस पन्थ 
की सबसे बड़ी रचना है जिसे पोथी कहते हैं। इसमें ४२०० पाँत्तियाँ है। गोरष जी, 
जरजोधन, गोपीचन्द, कबीर, मीराँ ऊदादास, वीरभान, जोगीदास की रचनाएँ भी 
संकलित हैं । इसी पोथी का पूजन पू्िमा को साध पन्थी आदिग्रत्थ के रूप में करते 
हैं । मत्त पुजा और भेष का यहाँ निषेध है । जाँति पाँति मान्य नहीं है १२ नियमों 
का पालन अनिवार्य है । श्वेत वस्त्र पहनना आवश्यक है, आभूषणों का निषेध है । 
विरक्त साधु वेप तथा भित्रा वृत्ति का भी निषेध है । छीपी, बुनाई, वाणिज्य तथा कृषि 
मुख्य आजीविका के साधन हैं । 

फू खावाद, मिर्जापुर, पंजाब देल्लो, राजस्थान में इस पंच के अतुयाई 
मिलते हैं । इनके आवास साथ बाड़ा नाम से प्रसिद्ध हैं फल खाबाद में स्वामी दयानंद 
की सनातनी पण्डितों के विरुद्ध साघों ने बड़ी सहायता की थी । 


लाल पंथ 


लाल पंध के प्रवर्तक स्वामी लालदास का जन्म १५६७ वि० में अलवर राज्य 


के धौली धूप गाँव में हुआ था । मेव जाति के लकड़हारे परिवार में पले हुए इस संत | 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पुष्ठ ४७८ । 
२. इन्फलूएंस आफ इस्लाम ऑन इन्डियन कल्चर--पृष्ठ १९२ । 


or 


न हा 


जसनांथी पंथ १६३१ 
तिजारा के फकीर गदन चिश्ती ने उपदेश देने की प्रार्थना की । इस पर रामगढ़ 
परगने के बादोली गाँव में जाकर इन्होंने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया । हिन्दु-मुसलमान दोनों 
ही इनके शिष्य हुए । पहाड़ नामक पुत्र तथा स्वरूपा नामक पुत्री के जन्म के बाद इनका 
प्रचार क्षेत्र बढ़ा । बाद में ये दोनों भी इनके सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे । इनका 
देहान्त १७०५ वि० में हुआ । भरतपुर राज्य के नगला गांव में जो अलवर की सीमा 
के निकट है, इनकी समाधि बनी । 

इनकी वाशियाँ लालदास की चेतावणी नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुसार 


आदर्श साधु को भिक्षा की अपेक्षा आजीविका अर्जन सत्य पुर्वक करना चाहिये तथा 
हृदय को भक्ति में लीन रखना चाहिए । 


लाल जी ऐसा साधु चाहिये धन कमाकर खाय । 
हिरदै हर की चाकरी पर घर कंभू न जाय। 
भगत भीख न माँगिये मागत आवै शर्म। 
घर घर टांडत दुख है क्या बादशाह क्या हर्म,। 
इस पंथ के अनुयाई राम नाथ जप सथा कीर्तन को अधिक महत्व देते हैं । परमात्मा 
को साहब, सद्गुरु को वाणी को शब्द कहा जाता है । जन्म-जन्मान्तर में विश्‍वास 
करते हैं धर्मराज की व्यवस्था पुराणों के अनुरूप ही स्वीकार है चेतावणी का एक 
पद देखिये । 
गर बाय मत रे कीमत तेरी घट जायगी । 
ऐसा सुन्दर तन ते पाया भजन बिना तें यों ही गमाया । 
क्या गफलत में होता है रे इक दिन सूरत तेरी मिट जायगी । 
जी तू कहता अपना अपना सो है जीया तोकों सपना । 
अनल स्वरूपी जल बल मिटिया यहाँ की यहाँ तेरी मिट जायगी । 
जीवत नर तुस करम करोगे सो तुम जनम जनम भुगतोगे । 
धरम राज जब लेखो लैगो वहाँ पै बात बिगड़ि जायगी । 
आगे दिया सो अब ते पाया, लालदास ते भजन बनाया । 
अब देगा आगे पावैगा नातरु दौलत तेरी लुट जायगी। 
डा० मोतीलाल मेनारिया ने इस पंथ के मूल रूप को कबीर तथा दादू से. 
रि बताया है । इस पन्थ के अनुयायी मेव हैं जो गुडगाव, अलवर डी 
अधिक मिलते हैं ।१ ज्ञान, भक्ति सदाचार की प्रमुखता है, वेष की कोई अनिवार्यता 
नहीं है। 
विळे >. मम 
१. राजस्थान का पिंगल साहित्य पृष्ठ २०९ । 
११ 


१६२ उत्तर भारत के निर्गुणा पंथ साहित्य का इतिहास 


दादू पंथ 

दाद जी की जन्म तिथि के सम्बन्ध में वैमत्य भी दिखाई पड़ता है । दादूदयाल 
की वाणी के सम्पादक चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ने दादूदयाल का जन्म १६०१ वि० 
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिवार को माना है । यह समय कबीर साहब के निधन के 
२६ वर्ष बाद पड़ता है । त्रिपाठी जी अहमदाबाद के नागर ब्राह्मया लोदी राम के यहाँ 
दादू का जन्म लेना स्वीकार करते हैं । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भी यही तिथि 
स्वीकार की है । आचार्य परशुराम चतुर्वेदी इसी तिथि का समर्थन करते हैं । श्री साधु- 
बेला आश्रम से श्री सुतीक्ष्ण मुनि द्वारा सम्पादित गाथा संवत्सरी में संवत्‌ तो यही माना 
गया है पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के स्थान पर फाल्गुन प्रतिपदा लिखकर मतभेद प्रस्तुत 
किया है । इस वैमत्य का कोई कारणा नहीं दिया गया । इसका कारण सम्पादक प्रस्तुत 
किया है । इस वैमत्य का कोई कारण नहीं दिया गया । इसका कारणा सम्पादक का 
स्खलन भी हो सकता है । अकबर के देहावसान से दो वर्ष पूर्व ५८ वर्ष ढाई मास की 
वय में १६६० वि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शनिवार को इन्होंने शरीर छोड़ा ! ईनके अक- 
बर से भेंट होने की चर्चा जनगोपाल ने पर्ची भें की है ।१ यह भेंट ४२ वर्ष की 
अवस्था में १६४३ वि० में हुई थी । १६३० वि० से पूर्व का दादू जीवन अंधकार में है, 
उस क्रिया कलाप का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । १६३० वि० में साँभर आकर 
दादू ६ वर्ष तक रहे ।२ फिर १६३६ वि० से १६५० वि० तक १४ वर्ष अमेर रहें! 
१६५० वि० से १६५६ तक जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर आदि राज्यों में घूमे । 
जयपुर से २० मील दूर नराणे की पहाड़ी पर १६६० वि० में इन्होंने अपना चोला 

छोड़ा। 
क्षितिमोहन सेन ने दाटू उपक्रमणिका पष्ठ ११ पर इनका जन्म स्थल अहमदा- 
बाद बताया है। डा० सन्त नारायण उपाध्याय ने कहा है कि दादुदयाल की भाषा 
भी इस बात का प्रमाण है कि वह गुजरात अथवा पश्चिमी राजस्थान के किसी प्रदेश 
के निवासी थे क्योंकि इनके जो गुजराती के पद पर लिले हैं वे भाषा की दृष्टि से प्रो 
हैं ।* आचार्य चतुर्तेदी ने उनके काव्य पर काशी-बिहार के सन्तों के प्रभाव के साथ 


१. बारह बरस वालपन खोये, गुरु भेंटे थे सम्मुख होये । 
सांभर आए समये तीसा, गरीबदास जन्मे बत्तीसा । 
मिले बयालां अकबर साही, कल्यानपुर पचासा जाहीं । 
समै गुन सठा नगर नराने, साधे स्वामी राम समाने । 

-जनगोपाल परची २६ दि० | चौ० 

२. उत्तरी भारत की संत परम्परा --पृष्ठ ४१५ । 

३. दाइ दयाल जीवन, दर्शन और काव्य--पृष्ठ २६ । 


'> ० अकआल्य करत. 


क | उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ४१५। 


कान्ट... 


जसनांथो पंथ १६३ 


बंगाल के बाउलों के सम्पर्क जन्य प्रभाव को भी स्वीकार किया हे । क्षितिमोहन सेन 
के साक्ष्य पर बाउलों की वन्दना में “श्री गुरु दाऊद बन्दि दादुभाँर नाम” प्रशस्ति देख- 
कर आचार्य चतुर्वेदी ने इनका वाउलों से प्रगाढ़ परिचय अनुमानित किया है ।१ दादू 
जी का पूर्व नाम दाऊद इसी पंक्ति से सिद्ध किया जाता है । सेन साहब के इस अनुमान 
का खण्डन डा० उपाध्याय ने अपने दाढूदयाल शीर्षक प्रवन्ध पृष्ठ ४९ पर किया ह्‌ । 
डा० उपाध्याय के अनुसार बंगाल के करारी पठान वयाजिद के छोटे भाई दाऊद का 
बंगाल के सिंहासन पर अभिषेक १६२६ वि० में हुआ था । दाऊद ने अपने नाम का 
खुतबा पढ़ने की राजाज्ञा प्रचारित की । उसी समय से बाउल दाऊद का खुदबा पढ़ने 
लगे । 'दाऊद बन्दि’ पंक्ति में दाऊद से संकेत नवाब दाऊद से श्री दाहूदयाल से नहीं । 
संत गोष्ठियों की परम्परा का सूत्रपाव्‌ भी दादू जी ने किया । वह गोष्ठियों को चौगान 
कहते थे । दिन भर काम काज के बाद आध्यात्मिक चर्चा के लिए साधक भक्ति का 
चौगान उसी तरह खेले जैसे कार्थ व्यस्ता से ऊब कर लोग मैदान में मनोरंजन के लिए 
चौगान खेलते हैं । 

आसिक असली साध सब अलख दरी वै जाइ, 

साहिब दर दीदार में सब मिलि बैठे आइ । 

० अंग ३२४२ 
दादू जी गृहस्थ थे। उनकी पत्नी सांभर निवास में उनके साथ थीं | गरीबदास मिसकीन 
दास नामक दो पुत्र तथा नानी बाई और माता वाई नानक दो पुत्रियाँ इनके घर उत्पन्न 
हुई । स्वामी दाइूदयाल की वाणी के संम्पादक मंगलदास ने इन पुत्रों को आशीर्वाद से 
उत्पन्न माना है ये दोनों ही इनकी माताओं द्वारा दादू जी को समपित कर दिए गए थे 

जनगोपाल की परची तथा राघवदास के भक्तमाल के आधार पर पूर्व बात ही 

सत्य सिद्ध होती है । दादू जी ने भी अपने दोनों पुत्रों की चर्चा का संकेत जीवन मृतक 
को अंग साखी में किया है-- 

गरीब गरीबी गहि रह्या मसि कीन्ही मिसकीन । 
मही नहीं व्यवहाय करके वह अपने परिवार का पोषणा भी करते रहे । कार्यरत रहकर 
केबीर की तरह उन्होंने भजन किया । विसास को अंग में कहा भी है-- 

दादू रोजी राम है जिक जिक हमार । 

दाटू उस परसाद सों पोष्या सब परिवार । 
दाह जी की जाति को लेकर भी विवाद रहा है । पण्डित सुधारक हिवेदी ने दादूदयाल 
का सबद की भूमिका में गुरु कौ अंग की साखी ' “दादु मोट महाबली धट घृत मथि कर 
आई” से मोट बनाने बाली मोची जाति में दादू का. का जन्म लेना माना थ। । बाउल 
जमन 
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उन्हें मुसलमान मानते हैं । परशुराम चतुर्वेदी इन्हें मुसलमान धुनियाँ मानते हैं।* इस | 
परम्परा के लोग इनके पिता का नाम सुलेमान तथा गुरु का नाम बुरहाउद्दीन मानते | 
हैं । सन्तनारायण उपाध्याय ने रज्जब की साखी में प्रयुक्त' धुनिग्रभे उत्पन्ने । का अर्थ | 
नाद-ब्रह्म से उत्पन्न कर धुनियाँ जाति में उत्पन्न अर्थ का विरोध किया है।* पर 
बात रज्जव जी की सही । यहाँ धुनि ग्रभे का अर्थ धुनिया जा गर्म है, ऐसे निम्न 
कुल में जन्म लेकर भी उत्तम योग धारणा से दादू महामुनि बने, यही रज्जब कहना | 
चाहते हैं । 


धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेन्द्रो महामुनिः । 

उत्तम जोग धारणाम्‌ तस्मात्‌ नयं भाति कारणम्‌ । 
यही नहीं १७वीं शती में दादूपंथो बालकराम ने जो छोटे सुन्दरदास के शिष्य थे,एक ' : 
रचना में इनका अमुरकुल में उत्पन्न होना लिखा है । 

भक्ति विषे नहि भेद वेद यूं बोले बानी । 

अंत्यज ब्राह्मण आदि जाति जगदीस न मानी । 

कलि कबीर कुल असुर, असुरकुल प्रगटे दादू । 

भगत विभीषण भये असुर कुल बलि प्रहलादू । 

पुनि गणिका कुब्जा भीलनी गोपी दिढ़ गोविद गहै । 

कहै बालक राम हरि भजन बिनु अभिमानी न्यारे रहै । 
| राजस्थानी में असुर शब्द मुसलमान का वाचक रहा है । मुरारिदान कृत डिंगल कोष में 
रोद खद खडड़ो तुरक मीर मेछ कलमाण, चगथा आसुर फेर चव मानहु मूसलमात 
पर्याययाची शब्द में असुर, मुसलमान का वाचक माना गया है । डा० मोतीलाल 
मेनारिया का कथन है कि ये बालकराम दादू जी के नाती थे3 और इसीलिए उनकी 
लिखी हुई बात अन्यथा नहीं हो सकती । वास्तव में दादू जी मुसलमान ही ये । दादू- डल 
१. उत्तरी भारत को संत परम्परा--पुष्ठ ४९० । | 
२. दादू दयाल--पृष्ठ ४८ | जन 
३. करें हंस ज्यूं अंस सार असार नियारे। 


AY ANNA 


ey 


आन देव को त्याग एक परब्रह्म संभारे । र 
किए कवित पट तुकी बहुरि मनहर अर इंदव । - 
कुंडलिया पुनि साखि भक्ति विमुखन को निदंव । ~> 
राघो गुरु पख में निपुन सत गुरु सुन्दर नाम । १. 
दादू दीन दयाल के नाती बालक राम | $. 
--राघवीय भक्तमाल | ३, 


| 
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पंथी विद्वानों को यह वात स्वीकार करनी चाहिये । १ 

डा० ताराचन्द के आधार पर डा० राम कुमार वर्मा ने दादू का गुरु कबीर 
के पुत्र कमाल को बताया है । २ सुन्दरदास कृत शुर सम्प्रदाय पद्य ८ से ११ तक इनका 
गुरु वृद्धानन्द को वताता है । डा० डब्ल्यू जी० आर० ने 'सिक्सटींथ सेंचुरी इण्डियन 
मिस्टिक' पृष्ठ ५४ पर वृद्धानन्द को शेख बुड्ठन से अभिन्न माना है शेख बुडूठन कादरी 
। शाखा के सूफी तथा अकबर द्वारा सम्मानित काजी कुल के व्यक्ति थे । इनक्रे वंशज 
सांभर में पाये जाते हैं । चतुर्वेदी जी पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में इस बात को स्वीकार 
नहीं करते । डा० सन्तनारायण उपाध्याय का निष्कर्ष है कि कोई वुड्ढन नाम के 
महात्मा अथवा कोई वृद्ध महात्मा अचानक दादू को सांभर अथवा अहमदाबाद में ही 
मिले और उनके उपदेशों का ऐसा प्रभाव दादू पर पड़ा कि उस छोटी अवस्था में ही 
उन्होंने उनके उपदेशों को आत्मसात्‌ कर लिया ।3 परिची में कहा गया है--- 

सांभर में सतगुरु मिला, दई पान की पीक । 
बुड्ढ़न बावा यों कही ज्यों कबीर की सीख | 

दादू जी की वाणियों की संख्या २० हजार कही जाती हे । जयपुर के महन्त जयराम 
दास जी ने स्वामी दादूदयाल जी की वासी नाम से ग्रन्थ प्रकाशित कराया है । काशी 
से चतुर्वेदी जी के सम्पादन में उनकी वाणियों का प्रामाणिक प्रकाशन हुआ है । सन्त- 
दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े बानी नाम से वृहत्‌ संग्रह प्रस्तुत किया था । एक बात 
इस पंथ में विचित्र है और वह यह कि दादू जी की वानी का पाठ केवल द्विज ही कर 
सकते हैं। उसके केवल २४ गुरुमन्त्र और २४ शब्दों पर ही शूद्रों का अधिकार है । 
लगता है यह व्यवस्था दादू जी को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए की गई । पुरोहित 
हरिनारायण शर्मा ने सुन्दर ग्रन्थावली की भूमिका में दाटू पंथ का आदि पुरुष ब्रह्मानंद 
तथा अन्तिम वृद्धानन्द और दादू माने हैं अतः ब्रह्म के नाम से ही संत झुन्दरदास अपने 
एर पंथ को ब्रह्म सम्प्रदाय कहते हैं । यह नामकरण दादू जी कृत नहीं है । सुन्दर ग्रंथा- 
वली में हष्ठ २४४ पर सुन्दरदास जी कहते हैं । “ “सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है और वे संसार में 
शरीर धारण कर ऐसे शब्द प्रकट करते हैं जिनसे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं | हृदय 
में शीघ्र ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है । और करोड़ों सूया की दीप्ति के सामने अँध- 
कार का लेश भी नहीं रह जाता । तदनुसार जिस समय दो विरोधी दल आपस में 
लते भगडते हुए थक रहे थे, उसी समय दादूदयाल ने इस ब्रह्म सम्प्रदाय को सर्वत्र 
किया ।”” यह नाम इस प्रकार सुन्दरदास कृत सिद्ध होता है, उनसे प्राचीन 


| 
| 


राजस्थान का पिंगल साहित्य_पृष्ठ १८३ । 


साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--पृष्ठ २७५। 


ह १. 
3२ 
|; दाहुदयाल-- पृष्ठ ४० l - 
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इस नाम का कोई संकेत नही मिलता । दाटू ने इसे सम्प्रदाय न कहकर पंथे ही 


कहा है 
भाई रे ऐसा पंथ हमारा । 
है पख रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा। 
बाद विवाद काहु सौं नाहीं मैं हूँ जग थें न्यारा । 
सम इष्टि सूं भाई सहज मैं आहि आपु विचारा । 
मैं तें मेरी यह मति नाहीं निरबैरी निर बिकारा । 
काम कल्पना कदै न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा। 
एहि पथ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहज हमारा । 
इस पन्थ के साधु हाथ में जपमाला तथा सिर पर श्वेत चौगोशिया टोपी जिसमें पीछे 
झब्बा लटकता रहता है, पहनते हैं । विरक्त उपरना पहनते हैं, कमण्डल धारणा करते 
हैं, टोपी नहीं पहनते । गृहस्थ खालसा कटिवस्त्र के स्थान पर धोती और चोले के स्थान 
पर कमीज पहनते हैं । अब गृहस्थ सेवक कहलाते हैं । खालसा नागा, उत्तराड़ी, विरक्त 
तथा दिगम्बर साधु होते हैं । खालसा गद्दी पर दादू के पुत्र गरीबदास, मसकीनदास के 
उत्तराधिकारी हे । नागा साघुओं का प्रवर्तन सुन्दरदास जी ने किया । तिलक नहीं 
लगाते । सुमरनी हाथ में रखते हैं और सत्यनाम अभिवादन करते हैं । उत्तराड़ी को 
स्थापना पंजाब में बनवारीदास ने की । विरक्त साधु भिक्षा जीवी होते हैं दिगम्बर भस्म 
लपेटते हैं। नगेन्द्रगाथ ने हिन्दी विश्वकोष में पृष्ठ ३४० पर इनका विवरण 
दिया है । 
नरेणा के पास भैराणे की पहाड़ी है, उसकी खोल में दाटू जी का शव रखा 
गया था । गरीबदास जी ने इसे दाटू पंथियों का प्रमुख तीर्थ कहा है-- 
हमारे तीरथ रूप नरानो। 
दाटू दास बसै तिहि ठाहर बेकुण्ठ तें अधिकानो । 
सीतल छाया निकट संरोवर विच में चौक रमानो । 
हरिजन हंस रहे तिहि ठाहर सुख सागर मनमानो । 
भैराणो है मणिकारणिका ह्र कासी प्रसथानो । 
गरीबदास तहाँ आप विराजै अनभै अंग गनानो । 


इस पन्थ के साधु की रहनी का उल्लेख दादू जी के निम्नांकित पद मिलता | 
सोई साध सिरोमनी गोविन्द गुन गावै। 
राम भजे विषिया तजे आपा न जनावै। 
मिथ्या मुखि बोले नहीं परन्यन्दा नांही । 
ओगुण छाड़े गुण गहे मन हरि पद मांही । 
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: निरवेरी सव आतमा पर आत्तमा जाने । 
सुखताई समता गहै आपा नहीं आनें। 
आपा पर अन्तर नहीं निरमल निज सारा । 
सतवादी साचा कहै लै लीन विचारा। 
निर्भे भजि न्यारा रहै काहु लिपत न होइ । 
दादू सब ससार में ऐसा जन कोइ॥ 
दयालदास जी के ५२ शिष्यों की सूची राघवदास ने दी है ।१ कहते हैं इन्होंने ५२ केन्द्र 
या थांबे स्थापित किये । इस सूची में गरीबदास, जगजीवन, जनगीपाल, रज्जब, भीख- 
जन, माधौदास, संतदास, वाजिन्द, सुन्दरदास, वषना पेमदास, रसपंजदास, स्वरूपदास 
तथा मंगलदास जैसे संतों की श्रेष्ठ वाणियाँ प्राप्त होती हैं। शेष संतों की परम्परा के 
विषय में कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता । 
दादू जी पंथ निर्माण के बारे में चितनशील रहे किन्तु अपनी चिन्ताघारा को 
उन्होंने सदैव एक मूलवती प्रेरणा से जोड़कर रखा । बयोंकि खण्डहृष्टि से मूलतत्व की 
समग्रता को नहीं आँका जा सकता । 
खंडि खंडि परब्रह्म को पखि पखि लीया बांटि । 
दाटू पूरन ब्रह्म तजि बंधे भरम की गांठि। 

-साँच कौ अंग । 
उनका यह पक्का निश्चय था कि अहंकार का सर्वथा 'परित्याग करके तन मन से 
निविकार रहनेवाला भक्त ही उत्तम है। प्राणियों के प्रति निवेर भाव रखना समग्र- 
दृष्ट के लिए आवश्यक है । 


१. दादू जी के पंथ ये बावणा द्विगसु महंत। 
भथम गरीब मसकीन बाई द्वै सुन्दरदासा । 
रज्जब दयालदास मोहत चारु प्रकासा । 
गरीब जन दजन धड़सी जैमल मैं जानूं । 
सादा तेजानन्द पुति प्रभानन्द बनवारी हैं। 
साधु बनहरदासह कपिल चतुरभुज पार है। 
चत्रदास द्वै चरण प्राग हो चैत प्रहलादा। _ 
वषना जग्गोपाल भाव टीला अरु चंदा। 
हिगोल गिर हरि साधु निराइण जइसा संकर । 
झाफू बाकू संतदास टीकें श्यामहि वर। 
भाधव सुदार नागर निजाम जन राघो वरि कहत । 
दादु जी के पंथ में थे वावन द्रिगसु महत । ३६२। 
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आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार। 
निवेरी सब जीव सूँ दादू यह मत सार। 
े -_दया निर्वेरता कौ अंग 
अजपाजाप, लय योग, उनमनी भाव आदि का निरूपण संत मत के अनुरूप ही है । 
बिन रसना जह बोलिये अन्तर जामी आप । 
विन श्रवराहुँ साई गुणे जो कुछ कीजै जाप! 
सबद सुई सूरति धागा काया कंथा लाइ। 
दादू जोगी जुग जुग पहिरे कबहुँ फाटि न जाइ । 
सबद अनाहद हम सुन्या नख सिख सकल सरीर । 
सब घट हरि हरि होत हे सहजे ही मन थीर। 
तन मन विलय यों कीजिये ज्यूँ पाणी में लूँणा । 
जीव ब्रह्म एके भया दूजा कहिये कूंण। 
दार्शनिक दृष्टि से दादू जीवात्मा, परमात्मा तथा जगत की मूल्य भूत एकता मानते हैँ । 
मूल तत्व शून्य रूप प्रेममय है । 
तन मन नाहीं नहि माया नहिं जीव। 
दाटू एकै देखिये दह दिसि मेरा पिव । 
परम तेज परगट भया तँह रहया समाइ । 
दादू खेले पीव सौं नहि आवै नहि जाइ । 
--परचा कौ अंग । 
सूच्यहि मारग आइया सुन्यहि मारग जाइ । 
चेतन पंडा सुरति का दाटू रहु ल्यौ लाइ । 
तलै कौ अंग | 
शून्य तत्व में लय प्रेम-साधना वाले जीव को सरलता से प्राप्त हो जाती है । इसी को 
दादु सहज शब्द से व्यक्त करते हैं। सजीवन कौ अंग में कहा भी है । 
जे जन वेधे प्रीति सौं ते जन सदा सजीव । 
उलटि सामने आप मैं अन्तर नाहीं पीव । 
सहजै मनसा मन सधै सहजै पवना सोइ । 
सहजै पंछी थिर भये जे चोट बिरह की होइ । 

--विरद को | | 
मुक्ति का स्वरूप दादू के मत भें वेदान्त के अनुरूप जीवन्मुक्ति ही है । मृत्यु के बाद 
किसी मुक्ति की कल्पना उनके सामने नहीं है। 

जीवत छूटे देह गुणा जीवन मुक्ता होइ। 
* जीवत काटे कर्म सब मुकति कहावै सोइ । 
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मूवाँ पीछे बेकुँठ वासा मूर्वाँ सुरग पठावै। 
मुवाँ पीछे मुकति बतावै दादू जग बौरावै। --स० अंग | 
प्रेम साधना की विह्वलता का एक पद देकर इनकी भावोन्मादिनी चर्या का संकेत 
कराया जा सकता है । दादू का यही पक्ष बाउल संतों के अनुकूल है । 
अजहूँ न निकसे प्राणा कठोर । 
दरसन विना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर । 
चारि पहर चार्‍यों जुग बीते रैनि गँवाई भोर । 
अवधि गई अजहुँ नहि आये कतहूँ रहै चित चोर । 
कबहुँ नैन निरखि नहि देखे मारग चितवत तोर । 
दादू ऐसे आतुर व्रिरहणि जैसें चंद चकोर। 
दादु पन्थ का संगठन गरीत्रदास से लेकर दादू की चौथी पीढ़ी के फकीरदास 
(१७५० वि०) तक निविघ्न चलता रहा। १०० वर्ष के अन्तराल में विश्वृंखलता 
नहीं आई । इनका जन्म १६३२ वि० में तथा मृत्यु १६६३ वि० में हुई । भेष गृहस्थ 
था । इनकी वाणी अनमै प्रबोध, साखी, चौवोला और पद नाम से प्रकाशित है । एक 


पद देखिए है 
जब जव सुरति आवति मन मैं तब तब विरह अनल पर जारै। 


नैनति देखो बैन सुनौं कब यहु वेदन जिय मारे । 
चात्रग मोर कोकिला वोलत मानो करवत नख सिख सारै। 
पावस रितु रंगति सब वसुधा दारुत दुख उर दीनौ धारै। 
चंदन चंद सुगंध सहित सब कोमल कुसुम सार की आरे | 
रितु बसंत बोरे द्रुम सबहीं मानौं डस भुवंगम कारे। 
सुनरी सखी यहु विपत हमारी बिन दरसन अति बिरहा बारै। 
गरीबदास सुख जबहीं लेखौं जबहिं जोतहि जोति निहारै। 
वषना जी नरेना निवासी मीरासी थे। वषना जी की वाणी की भूमिका में मङ्गल 
दास जी ने इनका समय १६४०-७० वि० माना है । दादू जन्म लीला परची के 
१२ वें प्रकाश में जनगोपाल जी ने इनके संगीतज्ञ रूप का उल्लेख किया है । दादू 
जी के संसर्ग से इन्होंने परमात्म विषयक गुण-गान प्रारम्भ किया । इससे पूर्व यह 
शगार रस के पद सस्वर गाया करते थे ।' बनता जी ने ढूँढाहड़ी में रचना की है। 


—— 


१. स्वामी गये सवन सुष पाये, रमते नगर नरानें आये । 
वेषनो होरी गावत देख्यौ, गुरु दादू अपने कर लेख्यौ । 
कृपा की तब अन्तरजामी, बचन उचारै ऐसे स्वामी । 
ऐसी देह रची रे भाई, राम निरंजन गावौ गाई । 

` ` ऐसा वचन सुना है जबही, वषने दीक्षा लीनी तबहीं । . 
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साहित्यिकता कम भावुक भक्त की विह्ललता अधिक है । दादू जी के महानिर्वाण पर 
पद —— र 
ह. ह क राम सनेही रे म्हारे मन पछतावो येही रे । 
वीछुड्या बन दहियारे म्हारे हिवड़े करवत बहियारे | 
बिलखी सखी सहेली रे ज्य जल बिन नागर बेलीरे। 
वा मुलकनि की छवि छाहीं रे म्हारै रहि गई हिरदै माहीं रे । 
को उहि उणहारे नाहीं रे, हों ढूंढ रही जग माहीं रे । 
सब फोको म्हारै भाई रे, मंडली कौ मंडरा नाहीं रे । 
कोण सभा में सोहे रे, जाकी निर्मल वाणी मोहे रे । 
भरि भरि प्रेम पियावे रे, कोई दादू आणि मिलावे रे । 
वषना बहुत विसूरे रे, दरसन के कारण झूरे। ! | 
दाढू जी के एक अन्यतम शिष्य वाजिन्द जी थे । जाति के पठान थे। १६६० वि० के 
लगभग वर्तमान थे । मंगलदास जी ने पंचामृत नाम से इनकी वाणियों का प्रकाशन 
कराया । डा० मेनारिया ने १६ शीर्षकों से इनकी रचनाओं का नामोल्लेख किया है, । 
गर्भवती हरिणी को आखेट में वाण-विद्ध करने पर विरक्ति उत्पन्न हुई और दादू जी से | 
दीक्षा ली । स्मरणा, विरह, पतिब्रता, काल जैसे शीर्षकों से चेतावनी परक अरिल्ल 
लिखे हैं । उदाहरण देखिये । 
कहियो जाय सलाम हमारी राम क्‌ । 
नैण रहे झड़ लाय तुम्हारे नाम कूं । 
कमल गया कुमलाय कल्याँ भी जायसी । 
हरि हाँ वाजिद इस बाड़ी में बहुरि न भर्वेरा आयसी । 
पंछी एक संदेस कहो उस पीव सूं । 
बिरहनि है बेहाल जायगी जीव सूं । 
सींचन हार सुदूर सूक भई लाकरी \ 
हरि हाँ वाजिद घर ही में बन कियो वियोगनि बापुरी । 
बड़ा भया सों कहा बरस सौ साठ का । 
घणा पढ्या तो कहा चतुविध पाठ का। 
छापा तिलक बनाय कमंडल काठ का। 
हरि हाँ । वाजित एक न आया हाथ पंसेरी आठ का ॥ 
उुन्वरदाध जयपुर राज्य के दोसा के खंडेलवाल वैश्य थे । पिता का नाम चोखा या 
परमानन्द तथा माता का नाम सती था । इनका भेष विरक्त था । १६५३ वि० जन्म- 
काल तथा १७४६ वि० निर्वाण काल कहा जाता है। १६५६ बि० में:७ वर्ष की 
अवस्था में इन्होंने दीक्षा ली । गुरु सम्प्रदाय ग्रंथ में “दादू जी जब घोसा आये, बाल 
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पने मंहृ दरसन पाये” कहकर इन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है। काशी सें ११ वर्ष-की 
वय में संस्कृत साहित्य और वेदान्त दर्शन का अध्यायत असी घाट पर रहकर प्रारम्भ 
किया १६८२ वि० तक काशी रहे और फिर फतहपुर शेखावटी आकर अपने गुरु भाई 
प्रयागदास के साथ रहने लगे । रज्जव जी से भेंट करने प्रायः सांगानेर जाने लगे । 
सांगानेर में ही इनका देहावसान हुआ । इसी स्थान पर इनकी गुमटी खड़ी की गई । 
इनके शिष्यों के दयालदास, श्यामदास, दामोदरदास, निर्मल दास और नारायणा 
दास प्रमुख थे । इन्होंने ५ थांभो को स्थापना की । फतहपुर का थांभा प्रसिद्ध है और 
इसे सुन्दरदास फतहपुरिया भी कहा जाता है । सुन्दरदास जी की वाणी संख्या २७८८ 
है, ५२ प्रकार के छन्द, १४ छन्द चित्रकाव्य तथा २७ रागों में पद रचना इनकी बहु- 
जता के सूचक हैं। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ हैं. (१ ) ज्ञान समुद्र (२) सर्वाङ्गयोग 
प्रदीपिका (३) पंचेन्द्रिय चरित्र (४) सुख-समाधि (५) वेद विचार (६) उक्ति अनूप 
(७) अद्भुत उपदेश (८) पंच प्रभाव (६) गुरु सम्प्रदाय (१०) गुन उतपति निसानी 
(११) सद्गुरु महिमा निसानी (१२) बावनी (१३ ) गुरु दया षट्पदी (१४) भ्रम 
विध्वंस अष्टक (१५) गुरु कृपा अष्टक (१६) गुरु उपदेश ज्ञाभाष्टक (१७) गुरुदेव 
महिमा स्तोत्राष्टक (१८) रामाष्टक (१६) नामाष्टक (२०) आत्मा अचलाष्टक 


-(२१) पंजाबी भाषा अष्टक (२२ ) ब्रह्म स्तोत्र अष्टक (२३) पीर मुरीद अष्टक (२४) 


अजव खयाल अष्टक (२५) ज्ञान भूलनाष्टक (२६) सहजानन्द (२७) गृह वैराग्य बोध 
(२८) हरि बोल चितावणी (२९) तर्क चितावणी (३०) विवेक चितावणी (३१) 
पर्वगम छन्द (३२) अरिल्ल छन्द (३३) मडिला छन्द (३४) वारहुमासा (३५) 
आयुर्वल भेद-आत्मा विचार (३६, त्रिविध अन्तःकरण भेद (३७) पूरबी भाषा बरवे 
(३५) सुन्दर विलास (३६) साखी (४०) पद (४१) फुटकर काव्य । इनमें सवैया 
अथवा सुन्दर विलास इनकी बेजोड़ रचना है । ज्ञान काण्ड का इसे हिन्दी में सन्दर्भ 
“ग्रंथ मानना चाहिये । सर्वाङ्ग योग प्रदीपिका में इन्होने दादू मत के अनुसारः उपासना 
का चित्रण किया है । 
आंन देव की करे न सेवा, पूजे एक निरंजन देवा । 
मन माहैँ सब सौंज सुथापै, बाहर के बंधन सब कांपै । 
शुन्य सुमंदिर अधिक अनूपा, तामहि मुरित जोति सरुपा। 
सहज सुखासन बैठे स्वामी, आगे सेवक करे गुलामी । 
संजम उदक सनान करावै, प्रेम प्रीति के पुहुप चढ़ावै । 
चित चन्दन लै चरचै अंगा, ध्यान धूप सेवै ता संगा । 
ज्ञान दीप आरती उतारे, घंटा अनहद सबद विचारे । 
तन मन सकल समर्पन करई, दीन होइ पुनि पाँयनि परई । 
सदा अंखडित सेवा लावै, सोई भक्ति अनन्य कहावै । 
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“विरक्त वेष बनाकर भी मन को न मारने वाले साधु का चित्र इस सवैया में 
हृष्टव्य है । 
गेह तज्यो अरू नेह तज्यौ पुनि खेह लगाइक देह सँवारी । 
मेह सहे सिर सीत सह्यो तनु धूप समे जु पंचागनि बारी ! 
भूख सही रहि रुख तरे परि सुन्दर दास सहै दुख भारी। 
डासन छाँड़िके काँसन ऊपर आसन मारयो पै आस न मारी। 
“रज्जब जी का जन्म १६२४ वि० के लगभग सांगानैहर के पठान वंश में हुआ था । 
इनका प्रारम्भिक नाम रज्जब अली था । विवाह के लिए दूलह बने रज्जब की भेंट 
दादू जी से हुई और तभी विरक्त भाव से मौर का परित्याग कर दिया । १६४४ वि० 
में यह घटना घटी । , 
रज्जब तें गज्जब किया सिर पर बाँधा मौर । 
आया था हरि भजन क॑ करे नरक की ठौर। 
नराणे में दादू जी के निर्वाण पर ही इन्होंने कहा था-- 
दीन दयाल दिनों दुख दूनन दादू सी दौलत हाथ सौं लीनी । | 
| रोष अतीतन सौं जु कियो हरि रोजी जू रंकनि की जग छीनी । | 
। १२२ वर्ष को अवस्था में १७४६ वि० में इनका देहावसान हुआ । इनका रचना काल 


पुरोहित हरिनारायरा शर्मा ने १६५० वि० से १७४० वि० तक माना है । इनके शिष्यों | 
| में गोविन्ददास तथा षेममदास प्रसिद्ध हैं। षेमदास ने शुक संवाद, गोपी चन्द वैराग्य 
बोध, धर्म संवाद, ज्ञान चितावणी, राविया बिसरे का पद्धति नामा, नसीहत नामा, 
ज्ञान जोग जुगति जोग भेद जैसे १७ ग्रंथ लिखे । 

.._ रज्जब जी के अनुयाई रज्जब पंथी कहलाते हैं । रज्जब जी के वाणी तथा 
सबंगी ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। दाटू बानी का वर्गीकरण भी रज्जब जी ने किया । ५३५२ 
साखियाँ, २०९ पद, ११७ सवैया, ३३ गुण छन्द, ८२ अरिल्ल, ८६९ छुप्पय, १३ 
फुटकर पद्य इन्होंने लिखे सर्वगी में नामदेव, कबीर, पीपा, रेदास, नानक, भीषन, 
हुरसी, वाजिद तथा पेमदास आदि सन्तों की रचनाएँ संकलित हैं। अंग वधू इनकी 
रचना कही जाती है । पर यह दादू जी की वाणियों का संग्रह है। रज्जब बानी का 
रचनाकाल डा० ब्रजलाल वर्मा ने हरिनारायण शर्मा के साक्ष्य पर १७४० वि० माना 
है। ' सर्वगी में खुसरो, मंसूर, अहमद और काजी की फारसी बेतों को भी संकलित 
किया गया है । इसका रचनाकाल १६५० वि० से १७४० वि० के बीच रज्जब बानी 
के बाद गाता है ।* आसक्त पुरुष का आसक्ति से वियुक्त होना रज्जब जी आवश्यक 


१. रज्जब बानी--पष्ठ ६। 
२, वही--प्ृष्ठ १० 


| 
| 
| 
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मानते हैं, सिद्ध गुरु रात्रि की तरह चकवा-चकवी के जोड़ को पृथक्‌ कर ज्ञान और कामं 
में विरक्ति पैदा करता है । 
रज्जव नारी नर जुगल चकवा चकवी जोड़। 
गुरु बैन विच रैन में किया दुहुन घर फोड़। 
आगम परम्परा प्राकृत है और निगम परम्परा संस्कृत । प्राकृत सूर्य है और संस्कृत 
नेत्र । सूर्य के विना नेत्र अशक्त हैं। भाषा-परम्परा में साहित्य रचना इसीलिए सन्त 
करते हैं। 
प्रगट पराकृत सूर सम निगम नैन उनहार। 
जन रज्जब जागे एक बिन चहूं ओर अंधार । 
इनकी काव्य-रचना का एक नमूना यहाँ उद्धृत है । 
दादू दरिया रामजल, सकल संत जन मीन । 
सुख सागर में सब सुखी जन रज्जब जे लीन । 
नाँमरदां भोगी भये मरद गये घर त्याग । 
रज्जब रिघि क्वारी भई पुरुष हाथ नाहि लाग । 
नास बिना नाहीं निसतारा, और सवै पाषंड पसारा । 
भरम भेष तीरथ ब्रत आसा, दान पुन्य सवगल के पासा । 
जप तप साधन संकट सूना, लै बिन लागत सबै अलूना । 
नाना विधि धारे बहुधर्मा, हरि सुमिरणा बिनु कटतन कर्मा । 
जन रज्जब रत मत रंकारा, नाम नांव चढ़ि उतरे पारा। 
इनके अतिरिक्त जगन्नाथ दास ने १६५० वि० के लगभग वाणी, गुण गंजनामा, गीता- 
सार तथा योग वाशिष्ठसार की रचना की । संतदास के शिष्य भीखजन फतहपुरी ने 
५४ छप्पयों की सर्वा ग बावनी और ५२४ पद्य तथा १५७ दोहों की भारती नाम माला 
की रचना की । इनका रचनाकाल १६८५ वि० है । माधौदास ते १६६१ वि० में 
सन्त गुण सागर लिखा । संत दास जी ने १६६६ वि० में जीवित समाधि ली थी । 
इनकी वाणी में १२ हजार छन्द हैं। राघवदास ने १७१७ वि० में भक्तमाल लिखा । 
छोटे सुन्दरदास के शिष्यों में रस पुन्जदास पूर्व नाम मोतीराम ने चमत्कार चन्द्रोदय 
श्रस्तार प्रभाकर और वृत्त विनोद की रचना १८६६ वि० से १८७१ वि० तथा 
१८७८ वि० में की । कवित्त श्री माता जी का इनकी रचना नहीं है । जोधपुर के राजा 
अभयसिह के आश्रित किसी अन्य रस पुंज कवि की यह रचना है । मिश्रीदान चारण 
के पुत्र स्वरूप दास ने.१८८० से १६२० वि० के मध्य पाण्डव यशेदु चर्द्रिका, बृत्ति 
बोध और हृभयनांजन जैसी पुस्तकों की रचना की । नागा जमात के मुखिया चारण 
मंगलदास ने गुरु पद्धति, तर्क खंडन तथा सुन्दरोदय जैसी कृतियों की रचना की । | 
१६१० वि० के लगभग यह उपस्थित थे । माखाड़ के जैतारन गांव के धुनियाँ मुसलमान 
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दरिया साहब का जन्म १७३३ वि० में तथा मृत्यु १८१५ वि० में हुई । -इनका पालन 
पोषण नाना कमीच तथा नानी कमीरा ने किया । इनके गुरु संत प्रेम जी दादू पंथी 
थे । संत प्रेम जी बीकानेर के खियानसर गाँव के रहने वाले थे । दरिया के अनुयाई 
इन्हें दादू दयाल का अवतार मानते हैं।' इन्होंने साखियाँ तथा पद लिखे हैं। एक 
छन्द देखिये । 
जो धुनियाँ तौ मैं भी राम तुम्हारा । 
अधम कमीन जाति मतिहीना तुम तौ हौ सिरताज हमारा । 
काया का तत्त्रसव्द मन मुठिया सुषमन तांत चढ़ाई । 
गगन मंडल में धुनुआँ बैठा' मरै सतगुरु कला सिखाई। 
पाप पान हरि कुत्रुवि कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई । 
घुंडी गाँठ रहन नहि पावै इकरंगी होय आई । 
इक रंग हुआ भरा हरि चोला हरि कहै कहा दिलाङं। 
मैं नाहि मेहनत का लोभी बकसौ मौज भक्ति निज पा 
किरपा करि हरि बोले वानी तुम तोहो मम दास । 
दरिया कहै मेरे आतम भीतर मेलौ राम भक्ति विस्वास 
इस पद में धुनिया से संकेत दाटूदयाल जी की ओर है जिन्हें वह आराध्य के रूप में 
देखते हैं ब्रह्म-स्थिति की सूचना देते हुए दरिया जी कहते हैं । 
धरती गगन पवन नहि पानीं पावक चंद न सूर! 
रात दिवस की गम नहीं जह ब्रह्म रहा भरपुर । 
जि पाप उन्नत सुख दुख नहीं जह कोइ कर्म न काल । 
जन दरिया जंह पड़त हे हीरों की टकसाल | 
प्रथम ध्यान अनुभौ करे जासे उपजै ग्यान । 
दरिया बहुतै करत हैं कथनी में गुजरात । 
जात हमारी ब्रह्म है मात पिता है राम। 
गिरह हमारा सुन्न मैं अनहृद में बिसराम । 


दरिया पथ 
स्वतन्त्र पंथ चलाने वाले दरिया जी जिला आरा विहार के धरकंधा स्थान के 
निवासी ये १७२७ वि० भें निमित ज्ञानदीपक ग्रन्थ के आधार पर दरिया का जन्मकाल 
१६९१ वि० ज्ञात होता है । दरियापंथी महात्मा दरिया साहब का १०६ वर्ष तक 
जीवित रहना मानते हैं। १८३७ बि० इनकी मृत्यु तिथि निश्चित है क्योंकि 


१, देह पंड़तां दाटू कहै सौ बरसाँ इस संत । 
` रेन नगर मैं परगेट तारे जीव अनंत ।. IR जी: 
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१८३६ वि० में गुतादास जी इनके जीवनकाल में ही महंत बने । यही नहीं ज्ञानपीदक . 


में भी इनकी मृत्यु १८३७ वि० भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी शुक्रवार को होनी बताई गई 
है । १८७० वि० में लिपिबद्ध सहसरानी ग्रंथ में इसी तिथि की पुष्टि है, अन्तर केवल 
पक्ष का है, यहाँ भाद्र पद कृष्णा चतुर्थी मानी गई है ।! संत चतुरीदास से प्राप्त 
मुहरों के आधार पर इनका जन्म १७ ११ वि० माना जाता है। डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 
ने १७११ को शक्‌ संवत मानकर वि० संवत्‌ १८४६ माना है । थे मुहरे गुनादास 
और उनके उत्तराधिकारी टेकादास ने गद्दी पाने पर बनवाई होंगी । बुकानन साहब ने 
१८६७ वि० में गही पर टेकादास को अधिकारी रूप में देखा था । १८३७ वि० में 
दरिया साहब की मृत्यु हो गई थी । ब्रह्मचारी जी ने पर्याप्त खोजबीन के बाद इनकी 
जन्म तिथि १७३१ वि० तथा मृत्यु तिथि १५३७ वि० मानी है ।२ शाहाबाद रिपोर्ट 
में दरिया साहब को इसलमान दरजी बताया गया है । ज्ञान दीपक की भूमिका में 
साधु चतुरीदास ने कहा है कि दरिया साहव के पिता पीरनशाह उज्जैन के संभ्रान्त 
क्षत्रिय थे और उनके पूर्वज बहुत पहले बक्सर के निकट जगदीशपुर में राज्य करते 
थे किन्तु साधु रामव्रतदास के अठुसार धरकंधा से ५ कोस दूर हेठुआ राजपुर को 
दरिया का पैतृक स्थान साना जाता है । इस स्थान की वंशावली में पूर्व पुरुष रणजीत 
नारायणासिह ज्ञात होते हैं इनकी चौथी पीढ़ी में पृशुदेव सिंह उफ पुरनशाह के यहाँ 
दरिया साहब ने जन्म लिया । यह वंश इस्लाम से प्रभावित हुआ | डा० धरेन्द्र 
्रह्मचारी का कथन है कि दरिया साहब का जन्म एक दर्जी के कुल में हुआ था जो 
पुर्णतया इस्लाम में परिवति न हो पाया था और जिस पर हिन्दुत्व की छाप सदा बनी 
रही । यही कारण है कि दरिया साहब हिन्दुओं की परम्पराओं और गाथाओं से पूर्णतया 
परिचित थे ।3 क 

ज्ञानदीपक में वणित कहानी के आधार पर दरिया पंथी दरिया साहब को कबीर 
` का अवतार मानते हैं। नौ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और बीस वर्ष की 
अवस्था में सांसारिकता का परित्याग कर वह धर्म प्रचार में लग गए । उनकी पत्नी 
शाहमती सन्यित्र मात्र रहीं । हरदी, लहठाना, कसठ और मगहर की यात्रा की । 
भीरकासिम ने इनसे प्रभावित होकर १०१ बीघा भूमि कर से मुक्त इन्हें दान की । 
बरका के महन्तों ने इस भूमि पर विशाल मठ बनवाया । दरिया गही दो शाक्षाओं 
में विभक्त है (१) बिन्दु (२) नाद । प्रथम में दरिया जी के परिवारी तथा द्वितीय में 
उनके शिष्य आते हैं। | 2 


१. भादों बदी और चोथि को वार रहू यो सुक्रवार । 

सवा जाम जब रैनि गयो दरिया गेवन विचार । 
९. सन्त कबिं दरिया : एक अनुशीलन--पृष्ठ ५ । 
क. बही-वृष्ठ १२। 


| 


गया है । अपने पंथ पर चलने वाले साधक को उन्होंने चेतावनी दी है । 


जी... | 
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इस पंथ के माननेवालों के दो वेष हैं (१) साधु (२) गृहस्थ । साधु माथ 
मुंडाकर नंगे रहते हैं, पानी पीने का वर्तन भरुका रखते हैं। मिट्टी का हुक्का “रखना? 
कहलाता है, तम्बाकू पीते हैं । ग्रहस्थ टोपी पहनते हैं तथा सिजदा या कोनिश करते 
हैं। इनका मूलमंत्र वेबाहा' कहलाता है । 
वेवाहा के मिलन सों नेन भया खुसहाल । 
दिल मन मस्त मतवल हुवा गूंगा गहिर रसाल । 
पूजा में भण्डारा तथा कबोर पन्थियों की तरह चौके का विधान है । धरकंधा के बाद 
बेतिया के निकट दगंसी तथा छपरा के निकट तेलया दो अन्य केन्द्र हैं जो सारन जिले 
में पडते हैं । मिर्जापुर (सारन) और मनुआ चोको (मुजफ्फरपुर) में अन्य मुकाम कहे 
जाते हैं। 
इनके द्वारा रचित वाणी संग्रह २० भागों में है। (१) अग्रज्ञान (२) अमर- 
सार (३) भक्ति हेतु (४) ब्रह्म चैतन्य (५) ब्रह्म विवेक (६) दरियनामा (७, दरिया 
सागर (८) गणेश गोष्ठी (&) ज्ञान पीदक (१०) ज्ञानमूल (११) ज्ञान रत्न (१२) 
ज्ञान स्वरोदय (१३) कालचरित्र (१४) मूत्ति उखाड़ (१५) निर्भयज्ञान (१६) प्रेम- 
मूल (१७) बीजक (१८) सहसरानी (१९) विवेकसार (२०) यज्ञ समाधि । 
पहली काव्य रचना दरिया सागर है और फिर ज्ञान स्वरोदय या सरोद से 
पहले उन्होंने १८ पुस्तकें लिख डाली थीं । अर्थात्‌ बह उपान्तिम रचना है जिसके 
तुरन्त बाद कालचरित्र लिखा । 
प्रेम दरिया पन्थ की साधना का प्रथम सोपान है जिसकी प्राप्ति गुरु द्वारा 
होती है-- 
बिना प्रेम नहिं पथ है पंथ प्रेय के पास। 
बिन सतगुरु नहि दरस है का कहि कथें उदास । 
एक सत्पुरुष से वह सृष्टि मानते हैं । र 
आर्दिहि एक ओ अंत फिरि एक है मूल ते फूटि तिनि डाड़ कीन्हा 
पांच ओ तत्त प्रचीक्ष प्रक्रोति है तीन गुन बांधि कल वूद कीन्हा 
सत्त गुरुष की प्राप्ति छपालोक में होती है। छपालोक का अर्थ है क्षपा (रात्रि) में 
आलोक । अज्ञान में जान । ज्ञान सम्पन्न चित्त ही छपालोक है 
जोतिहि ब्रह्मा विस्नु हाहि संकर जोगी व्यान । 
सत्त पुरष छहलोक महं ताको सकल जहान । 
मुत्तिपूजा, तीर्थयात्रा, जाति पाँति, वेद-कुरान, भेष और कर्मकाण्ड का विरोध - ह 
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वुध जन चलहु अगम पथ भारी 

तुम तें कहों समुझ जो आवै अवरि के बार संभारी । 
काँट कूस पाहन नहिं तहँवा नाहि विटप बन भारी । 
वेद कितेब पडित नहि तहँवा बिनु मसि अंक संवारी । 
नहि तह सरिता समुद न गंगा ग्यान के गमि उज्यारी । 
नहि तह गनपति फनपति बरहमा नहि तह सृष्टि संवारी । 
सर्ग पताल मृतलोक के वाहर तैहंवा पुरुष भुवारी । 
कहै दरिया तहँ दरसन सत है सतन लेहु विचारी । 

सुमिरन माला भेख नहि, नहीं मसी को अक । 

सत्त सुकृतं दृढ़ लाइकै तब तोरे गढ़ वंक। 


मलूक पंथ 


डा० श्याम शुन्दरदास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में कबीर पच्थी मजुक- 
दास की चर्चा की है । द्वितीय मलूकदास की रचना मलूक शतकम्‌ मिलती है ये रामा- 
नन्द सम्प्रदाय के द्वार पीठाचार्य जान पड़ते हैं। मथुरादास ने परिचयी की रचना 
मलूकदास के निधन (१७३६ वि०) के वाद की। स्वामी श्यामसुस्दर दास कड़ा के 
पास इस परिचयी की १७८७ वि० की प्रति सुरक्षित है । मलूकदास जी को जीवनी 
पर इससे प्रकाश पड़ता है । मलूक पन्थ के प्रवर्तक मलुकदास उक्त दोनों से भिन्त हैं । 
प्रयाग के कड़ा स्थान पर १६३१ वि० में लाला सुन्दरदास ककक़ड़ के यहाँ इत्तका 
जन्म हुआ । इनका प्रारम्भिक नाम मल्लू था । उन्होंने पहली दीक्षा देवनाथ अथवा 
पुरुषोत्तम से तथा द्वितीय दीक्षा मुरार नामक महापुरुष से ली ।१ विदल द्राविड देव- 
नाथ के गुरु माऊ नाथ के गुर थे । इनका पैतृक व्यवसाय कम्बल बेचना था । आजीवन 
गृहस्थी में रहकर साधना पथ पर अग्रसर रहे । जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, कालपी 
तथा दिल्ली तक यात्राएँ कीं । १६७६ वि० में औरंगजेब से भेंट कर कड़ा से जज़िया 
कर मुक्त करवाया । वैसाख कृष्णा १४ बुधवार को १७३६ वि० में इन्होंने देह त्याग 
दिया । इनके बाद इनके भतीजे राम सनेही गद्दी पर बैठे । अयोध्यादास तक ८ 
उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे और फिर क्रम हूट गया । यहाँ गद्दी समाप्त समभी जाती 
है खोज में मलूकदास के भगत बछुल, भक्त बिरदावली, गुरु प्रताप, पुरुष विलास, 
अलष बाती, रतनखान, ज्ञानबोध, रामावतार लीला, मलूक जस विष्णु सत्यनाम, 


१. सतगुरु मिले मुरार जी प्रगट छाप विस्वास । 
--सुखसागर--प्रृष्ठ १६२ 


२. परिचयी साहित्य--डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित--पृष्ठ १४१ । 
१२ RE 
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करखा, ज्ञान परीक्षा, ध्रुव चरित्र, मयूर ध्वज चरित्र, विभुविभूति, साखी, सुखसागर 
नामक १६ ग्रंथ मिले हैं । सरोज में उद्धृत ३ श्वृंगारी छंद इनके नहीं है । खंडन कबि 
(१७८१ वि०--१८१६) वि० के पिता मलूक चंद के हो सकते हैँ । इनकी ऊधोप- 
चीसी रचना! मलती है ।' 
डा० त्रिलोकी नारायन दीक्षित ने ज्ञान वोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, 
भक्ति विवेक, ज्ञानपयोधि, बारह खड़ी, रामावतारलीला, ब्रजलीला, ध्रव चरित, 
विभयविभूति तथा सुखसागर को मलूकदास की प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं । 
--(हिन्दी साहित्य कोश--भाग २--पृष्ठ ४०६) 
रतन खानि में दार्शनिक विचार, ज्ञान परोछि में वैराग्य, आत्म की नित्यता 
तथा बच्छावली में ब्रह्म की वत्सलता का निरूपणा हे । विभय विभूति में अष्टांग योग 
का निरूपण है । १७२२ वि० में इनसे तेग्रबहादुर की भेंट हुई थी । पुरी, पटना, 
मुलतान में इनके अनुयाई मिलते हैं प्रयाग की गही दयालदास कायस्थ, इस्फहाबाद 
की हृदयराम, लखनऊ में गोमतीदास, मुलतान में मोहनदास, आंध्र काकुलम में पूरन- 
दास तथा काबुल में रामदास ने मलूक पंथ प्रचारार्थ स्थापित की । ये सभी मलूकदास 
जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे । मानिकपुर कड़ा की गही रामसनेही जी द्वारा आगे बढ़ी । 
थे मलुकदास जी के भतीजे थे । फतहखाँ नामक औरंजेब का सिपाही भी इनका शिष्य 
था जो मीर गाधव के नाम से प्रसिद्ध हुआ । मलूक पंथी नाघू या साधक की रहनी 
विशेष प्रकार को होती चाहिए ।* सेबा भाव की प्रमुखता मानसिक पवित्रता के लिये 
आवश्यक है । आचार्य चतुर्वेदी जी ने कहा है कि थे विश्व कल्याणा के इतने पक्षपाती 
. ये कि उसका सारा दुख अपने उपर सहर्प उठा लेने के लिए भी प्रस्तुत रहा करते 
थे ।5 गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के भेष की उपयोगिता इनके लिए नहीं थी ।* 


१. सरोज सर्वेक्षण--डा० किशोरी लाल गृप्त-पृष्ठ ५५६ । 

२. ना वह रीके जप तप कीन्हें ना आतम को जारे \ 
ना वह रीमै धोती टांगे ना काया के पारे । 
दाया करे धरम मन राखै घर में रहे उदासी । 
अपना सा दुख सवका जाने ताहि मिलें अवनासी | 
सहै कुसन्द बादहू त्याग छांडे गर्व गुमाना । 
यही रीक मरे निरंकार की कहत मलूक दिवाना । 

३. जे दुखिया संसार में खोबो तिनका दुक्ख । 
दलिदूदर मलूक को लोगन दीजै सुक्र्ख । 

४. केहेत मलूका निरगुन के गुन कोई बड़भागी गावै । 
वया गिरेही औ क्या बैरागी जेहि हरि देय सो पावे । 
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तुरीयावस्था के लिए इन्होंने अनुभव-पद का नाम दिया है। आवागमन से मुक्त होने 
की स्थिति ही इनकी दृष्टि में मुक्ति है । 
अब मै अनुभव पदहि समाना । 

सव देवन को भर्म भुलाना अविगति हाथ बिकाना । 

पहला पद है देई देवा दूजा नेम अचारा। 

तीजे पद में सब जग बेधा चौथे अपरम्पारा । 

सुन्न महल में महल हमारा निरगून सेज बिछाई। 

चेला गुरु दोउ सैन करत हैं बड़ी असाइस पाई । 

एक कहै चल तीरथ जइथे (एक) ठाकुर द्वार बतावै। 

परम जोति के देखे संतों अब कछु नजर न आवै। 

आवागवन का संसयछूटा काटी जम की फांसी। 

कह मलूक मैं यही जानिकै मित्र कियो अविनासी । 
सूफी ढंग की विह्वलता के पद भी मलूकदास ने लिखे हैं । 

कौन मिलावै जोगिया हो जोगिया बिन रहयो न जाइ। 

सैं जो प्यासी पीवकी रटत फिरौं पिव पीव। 

जो जोगिया नहि मिलिहै हो तो तुरत निकासूँ जीव । 

गुरुजी अहेरी मैं हिरनी गुरु सारें प्रेम का बान। 

जेहि लागे सोई जानई हो और दरद नहि जान। 

कह मलूक सुन जोगिनी रे तनहि में मर्नाह समाय । 

तेरे प्रेम के कारने जोगी सहज मिला मोहि आय। 
कदाचित ऐसी उक्तियाँ देखकर ही आचार्य वियोगी हरि ने कहा होग्रा-प्रेस की लह- 
लही लहर और पल-पल में रंग पलटने वाली दुनियाँ के तई मस्ती भरी लापरवाही 
इनको साध बानी की खास खूबी है ।' विरक्त भाव से रहने वाला साधक निःशंक हो 
जाता है, वह इन्द्र को तुच्छ समझ ले, इससे बड़ी फकीर की शाहंशाही क्या 
होगी ? 

गांठी सत्त कुपीन मैं सदा फिरै निःशंक । 
नाम अमल माता रहै गिने इन्द्र को रंक ॥ 
बावरी पंथ 


वावरो पंथ का प्रवर्तन गाजीपुर के पटना ग्राम निवासी रामानन्द ने किया 
या बावरी साहिब ने, इस बात पर विवाद है । इस पंथ की आचार्य गहो गाजीपुर 


१. संत मुधासार-खं० २।२६। 
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जिले के मुड़कुड़ा ग्राम में है । मुडकुड़ा के महन्त रामवरन दास जी के अनुसार राघवा- 
नन्द, रामानन्द, अनन्तानन्द, कृष्णादास पयहारी, जोगानन्द, मायानन्द की परम्परा में 
मायानन्द की: शिष्या बावरी साहिबा ७वें स्थान हर आती हैं। बीरू, यारी, बुल्ला 
तथा गुलाल बावरी साहिबा के बाद आते हैं। चींट बड़ा गाँव की गद्दी के अनुसार 
मायानन्द और बावरी साहिबा के बीच दयानन्द नामक संत का नाम और मिलता है । 
इस मत में वावरी साहिबा मायानन्द के शिष्य दयानन्द की शिष्या जात होती हैं । इन 
दौनों परम्पराओं के अनुसार बावरी पंथ के रामानन्द और रामावत सम्प्रदाय के 
स्वामी रामानन्द अभिन्न व्यक्ति जान पड़ते हैं। बावरी पंथ में बुल्ला साहब का समय 
१७६६ वि० ज्ञात है । यदि इनसे लेकर रामानन्द काल तक ३३ वर्ष का औसत समय 
प्रत्येक संत को दिथा जाय तो & महन्तों का अन्तराल स्वामी रामानन्द के निधनकाल 
१४६७ वि० तक पहुँच जाता है । बावरी साहिबा को अकबर के समकालीन बताया 
जाता है । इस नणना से वह अकवर के समकालीन हो जाती हैं । अतः अनुमान के 
आधार पर इस पंथ के मूल पुरुष रामानन्द हो सकते हैं । लेकिन रामानन्द भूल पुरुष 
उसी प्रकार माने जा सकते हैं जैसे कबीर पंथ में माने जाते हैं | संतमत के उद्धार 
कर्ता के रूप में ही स्वामी रामानन्द सव पथों के प्रेरक और मूल पुरुष स्वीकार किए 
जा सकते हैं । डा० भगवती प्रसाद शुक्ला का यह मन्तव्य सही है कि रामानन्द वावरी 
पंथ के संतों के आदि गुरु थे । पर न तो रामानन्द को और न दयानन्द अथवा माया- 
नन्द को बावरी पंथ का प्रवत्तक माना जा सकता है । वास्तव में स्वामी रामातन्द के 
सिद्धान्तों एवं उपदेशों को दयानन्द तथा मायानन्द से उत्तराधिकार भें प्राप्त कर उनके 
आजार पार एर एप के प्रवर्तन का श्रेय सुयोग्य महिला संत बावरी साहिबा को ही है। 
बावरी साहिबा द्वारा संगठित परम्परा उन्हीं के नाम पर उनके अनुयाइयों द्वारा पंथ के 
नाम से विकसित हुई ।१ 

बावरी साहिवा दिल्ली की रहने वाली थीं । वावरी साहिबा के शिष्य यारी 
साहब भी दिल्ली के रहने वाले थे । इस पंथ का प्रारम्भिक कार्य दिल्ली में ही हुआ । 
यारी साहब के शिष्य बुल्ला साहब के द्वारा यह पंथ गाजीपुर लाया गया । वाव कृपा- 
न शब्दावली पृष्ठ ११५ पर विकसित परम्परा की सूचना इन शब्दों में दी 

ई हू । | 

उपजी भक्ति दिलावल लाये वूलानंद । 

साहब गुलाल परगट किया सात द्वीप नौ खंड। 

लि यात दीप नो खंड में भीखा फेंका डोर । 

जे गोविद लखि चढ़ि गये भया मुल्क में सोर । 


de MN FS पल 


१. बावरी पंथ के हिन्दी कवि ¬पृष्ठ ५० ' 
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आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दादूदयाल तथा हरिदास निरंजनी के समकालीन मानकर 
अनुमान से बावरी साहिबा का समय १५६६ वि० से १६६२ वि० के लगभग बताया 
है । महन्त रामवरन दास के साक्ष्य से इनका दिल्ली के किमी संभ्रांत परिवार में 
जन्म लेना तथा मायानन्द जी से दीक्षित होना जैसे दो तथ्यों का पता और चलता है । 
वीरू साहब इनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गये 

भे । बीरू साहब दिल्ली के रहने वाले थे। बावरी साहिबा ने इन्हें सम्बोधित करते 
हुए पद कहे हैं ।' बीरू साहब मुसलमान थे । लम्बा सलूका, खसखसी दाढ़ी, गले में 
काले ऊन की डोरी, सिर पर तीखी तथा इकतारा धारण करते थे । बीरू साहब के 
शिष्य यारी साहब थे। इनका मलूकदास (मृ० सं० १७३९ वि०) तथा प्राणनाथ 
(मृ० १७५१ वि०) का समसामयिक होना सिद्ध होता है। यारी साहब के शिष्य बुल्ला 
या बुलाकीराम भुरकुड़ा के जमींदार मर्दनसह के हलवाहे थे किन्छु चतुर्वेदी जी अनु- 
श्रुति से प्राप्त इस तथ्य को प्रमाणिक नहीं मानते । वह मर्दनसिह का सम्बन्ध गुलाल 
साहब से मानते हैं ।* बुल्ला साहब का जन्म १६८९ वि० में हुआ । इनका शान्ति 
सम्बत्‌ १७६६ वि० है । ७७ वर्ष को आयु इन्होंने प्राप्त की । डा० भगवती प्रसाद 
शुक्ल ने बुल्ला साहब को गुलाल साहब के यहाँ हलवाहा माना है । गुलाल साहब के 
साथ किसी मुकदमे की पैरवी में बुलाकीराम दिल्ली गए थे वहाँ यारी साहब के संपक 
में आये । वहाँ से सीधे बारावंकी के सरदहा गाँव पहुँचे जगजीवन साहब को उपदेश 
। देकर घर लौटे । मुडकुड़ा के निकट पलास के जंगलों में रहते रहे, यहीं इनकी अंतिम 
समाधि लगी ।3 गुलाल साहब ते इनसे दीक्षा ली । यह जाति के क्षत्रिय तथा शादिया- 
बाद तहसील के बँसहरि तालुका के जमींदार थे । हु 
गगन मगन धुनि गाजे हो देखि अधर अकास । fs 

जन गुलाल बंसहरिया हो तहाँ करहु निवास । 

गुलाल साहब १७६६ में बुल्ला साहब की गही पह बैठे तथा १८१६ वि० तक सत्संग 
करते रहे । १८१७ वि० में इनका देहावसान हुआ । | ६ 
गुलाल साहब के दो शिष्य थे । (१) हरलाल (२) भीरवा । भीखा का पूर्व El 


. अजपा जाप सकल घरं बरते जो जाने सोइ पेखा । 
गुरु गम जोति अगमधर वासा नो पाया सोइ देखा । 
मैं बन्दी हौं पर तत्तव की जग जानत की भोरी। 

हत बाबरी सुनो हो बीरू सुरति कमल पै डोरी। 

- उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ५४४ | 
बावरी पंथ के हिन्दी कति--प्रृष्ठ ६४ | 
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नाम भीखानन्द चौबे था । इतका जन्म आजमगढ़ के परगना मुहम्मदाबाद में जहाँना- 
बाद के निकट खानपुर वोहना में हुआ था । 
हे मन राम नाम चित धोवै। 

काहे इत उत धाइ मरतु है अवसिक भजन राम कै कोवै। 

हरदय सोंह सबद उठतु है बिमल विमल धुनि गोवै। 

सुरति निरति अंतरि लौ लावै अनहृद नाद गगन घर जोवै । 

जनम अस्थान खानपुर बुहना सेवत चरन भिखानंद चौवै । 
१८१७ वि० में यह गही पर आसीन हुए तथा १८४८ वि० में इन्होंने शरीर छोड़ा । 
बुल्ला साहब के प्रथम शिष्य जगजीवन दास ने कोटवा में सत्तनामी सम्प्रदाय चलाया 
तथा गुलाल साहब ने वावरी पंथ को परम्परा सुरक्षित रखी । भीखा साहब 
के शिष्य गोविद साहब ने फैजाबाद आजमगढ़ की सीमा पर स्थित अहिरीला गाँव 
में अपनी गद्दी चलाई तथा दूसरे शिष्य चतुर्भूज मुड़कुड़ा के उत्तराधिकारी बने । 
भीखा साहब सरभंग मत के किनाराम अघोरी के समकालीन थे । हरलाल 
जी चीट बड़ा गाँव में गृहस्थ वेष में रहकर सत्संग करते रहे । इनके शिष्य हरजाल 
हुए । इनकी गद्दी रामशाला में वर्तमान हैं चतुर्भुज साहब काशी के कावरि ग्राम के 
ब्राह्मण थे । १८४९ वि में भीखा के बाद गद्दी के महन्त हुए । १८७५ वि० में शरीर 
का परित्याग किया । इनके बाद शेखनपुर गाँव के क्षत्रिय नरसिंह साहब १८७६ वि० 
में गही पर वैठे और १६०६ वि० तक जीवित रहे । बलिया के ददरी मेले से विरक्त 
होकर कुमार साहव १६०७ वि० में में इनके स्थान पर गद्दी पर बैठे । १६८१ विण में 
भ्रुर कुडा के र रामबरन दास हुए । यहाँ तक की परम्परा चतुर्वेदी जी ने दी है । 
गोविद साहब के बाल सखा तथा यजमान पलट्ट साहब ने सर्वप्रथम गोविद 
र ष जी nu जन्म फैजाबाद के जलालपुर नामक ग्राम में 
व ष्णा सिह पलट दास की स्वीकारोक्ति से निष्कर्ष निकालते हैं कि 
जलालपुर में इन्होंने गुरु से दीक्षा ली थी ।* पलू परसाद की भजनावली से इस स्थात 
कै जन्म स्थान होने की पुष्टि होती है । यह जाति के बनिये थे ।3 इनके दो शिष्य पल 
मी ण क पलह परसाद गुहस्थ थे तथा हनुमान गंज गाजीपुर के 
घ्या रहने लगे । पलट परसाद के किसुनदास, लक्ष्मण” 
दास तथा रामबहोर दास ३ शिष्य थे। किशुनदास के बाद रामसेवक दास, रामप्रगास 


१. सहर जलालपुर मू'ड मुडाइन, अवध तोरिन कर धनियां । 
पसह दास सतगुरु बलिहारी, पायन भक्ति अमनियाँ । 

२. संत पलट दास और पलट पंथ--पृष्ठ ३० | 

३. बनियां जाति मैं अधम वहाँ ही पातकी । 
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दास महन्त हुए । रामप्राग दास योगी थे । त्रिवेशीदास तथा जगन्नाथदास इनके शिष्य 
हुए । पलट परसाद ने रामायत तपसियों की तरह योग परक रचनाएँ लिखी हैं।* 
पलट्टदास के द्वितीय शिष्य हुलासदास ने बाराबंकी जिले के बरौली में गद्दी स्थापित 
की । इनका जन्म १८१० वि० में हुआ । १८३६ वि० में दीक्षा ली। हुलासदास की 
राचनाएं ब्रह्मविलास में संकलित हैं । पलट्टू परसाद के तीसरे शिष्य बहोरादास ने जव- 
गढ़ बहराइच, रामसरूप दास ने जलालपुर तथा लक्ष्मणदास ने बस्ती के पंड्लाघाट मठ 
पर गद्दी स्थापित की । पलटू पंथ बावरी पंथ की शाखा होकर भी रहनी के भेद से 
अलग हो गया । एवेतवस्त्र, गले में तुलसी की कंठी, जनेऊ माथे पर हरिचंदन लगाना 
आवश्यक है । हुलासदास ने तिलक में परिवर्तन किया । इनसे पूर्व दो लंबी 
रेखाएँ नाक तक ओर मध्य में नीचे की ओर दुअन्नी भर चन्दन की छाप लगती थी 
बरौली शाखा वालों ने दुअन्नी के स्थान पर कमल का फूल बनाना प्रारम्भ किया । 
पलटू परसाद की शाखा में मूर्ति पुजा का विधान भी है । नश्वर जगत के प्रति विरक्ति 
पैदा करने के लिए उपदेश तथा सत्संग अनिवार्य साधन हैं । मन की एकाग्रता के लिए 
प्राणायाम भी करने का विधान है । सोहं जप तथा शून्य में वृत्ति की स्थिरता से 
सत्त लोक की प्राप्ति होती है । सत्त पुरुष का सत्तलोक में दर्शन ही मुक्ति है। 

गगन महल के बीच अभी भर लागिनी। 

टोपन वृंद बूँदे पिबे एक सांपिनी । 

सांपिनी डारा मारि बूँद को पिआ है। 

अरे हाँ पलटू अमर लोक गए हँस डुगोडुग जिआ है। 

पलट सूझै है नहीं जहाँ अधो मुख कूप । 

परदा अन्दर का टरै देखि परे तब रुप । 
पलहू साहब नवाब शुजाउदोला के समकालीन थे और संवत्‌ १८२७ वि० के लग- 
भग वर्तमान थे ।२ हुलासदास के एक अरिल्ल के आधार पर इनका जन्म १५२६ वि० 


माना जाता है । 
नौमी तिथि का जन्म रोज इतवार है। 


माघ महीना मकर पक्ष उजियार है। 


वज के 


१. उलटि पवन को फोरि चक्र को अनहद तुर बजाएगा । 
इड़ा पींगला सुषमना नाड़ी बंक के नाल. चढ़ाएगा। 
इष्ट कमल दल उलटि कमलदल शुन्य मैं सुरति चलाएगा । 
छोड़े चाँद सूर्य को छाँडे आगे को मन लाएगा । 
जगमग जोगि निरन्तर निरमल सोंह शब्द सुनाएगा । 
दास परसाद यह खेल खेलि कै बहुरि न सहि संग आएगा | 

२. उत्तरी भारत की संत प्रम्परा--पृष्ठ ५५% । 
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सतगुरु पलट हमार संत औतार है। 
हरि हाँ हुलास को दीन्हा आइ नाम अधार है । 
संवत अठारह सौ छब्बीस गुरु शब्द जनम पत्र है । 
हरि हाँ हुलास को दिहा सिंहासन अटल छत्र है । | 
डा० भागवती प्रसाद शुवल ने १५२६ वि० को हुलासदास का दीक्षा काल माना है, 
पलट्ट साहब का जन्म काल नहीं । 
गोविद साहब के शिष्यों में कृपादास कलार ने इलाहाबाद के करमा स्थान 
पर चौकी स्थापित की । इस प्रकार मुड्कुड़ा, चीटबड़ागाँव (बलिया, अहिरौली 
(फैजाबाद) अयोध्या, मोकलपुर, नगपुर जलालपुर (फैजाबाद), केउटल (मकरही), 
बरौली, करमा में प्रमुख गह्दियाँ स्थापित हुई । जहाँ तक भीखा, पलहू, यारी के नाम 
से विशेष पंथ मानने की बात है, यह अधिक तथ्यपूरां नहीं । बावरी पंथ की ही 
शाखायें हैं ये । हाँ पलहू पंथ अवश्य रहनी विशेष के कारण इस पंथ की 
उपशाखा है । 
बावरी पंथ में परम तत्व को जगत्‌ का मूल कारण माना गया है । 
बीज एक अंकुर है एकै फल फूल रहत समाना । 
उपजत बिनसत होत है केते अन्य कहूँ नहि आना । 


--बुल्ला साहब 
परमात्मा एक हे और ज्योति रूप में प्रत्येक घट में विराजमान हे 
हमरे एक अलह पिया प्यारा है । 
भेट घट तुर मुहम्मद साहब जाका सकल पसारा है । 
चौदह तवक जाकी रुसनाई, झिलमिल जोति सितारा है । के 
। या 


ब्रह्म शुन्य रूप है । अतः सुन्न में समा जाना ही मुक्ति है । 
गगन मण्डल अनहद धुनि बाजे उन मुनि प्रीति लगावै । 
जन गुलाल सतगुरु को चेला सहजहि सुन्न समावै । 
जीव और ब्रह्म में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं पलट कहते हैं । 
जल से उठत तरंग है जल ही माहि समाय 
पल्रह जीव और ब्रह्म में भेद नहीं अलगाय । 
दवेत भाव के तिरोधान को बुल्ला साहब ने मुक्ति कहा है । 
भाई इक साई जग न्यारा ह ॥ 
सो मुझमें वाही माही ज्यों जल मद्धो तारा है । 
१. वावरी पंथ के हिन्दी केवि-पृष्ट ७४ | 
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। जगत्‌ को असार माना गया है ।१ हरि कृपा से मुक्ति मिल जाती है 


» जगत्‌ छूटजाता 
है।* 


रचनाएँ 


बावरी साहिबा के दो पद उपलब्ध हैं जिनमें निर्गुण ब्रह्म, अजपा जाप, माधुर्य 
भक्ति तथा संत महिमा का निरूपणा हुआ ' वीरू साहब के ३ पद उपलब्ध हैं । इनमें 
हठयोग का प्रभाव भी है । हठयोग की पृष्ठ भूमि पर ज्योति रूप कृष्ण लीला का बीरू 
साहब द्वारा प्रस्तुत चित्र देखिए । 
तरिकुटी के नीर तीर वाँमुरी बजावै लाल, 
भाल लाल से सवे सुरंग रूप चातुरी । 
` 4 | यमुना अरू गंग अनहद सुर तान संग, 
फेरि देखु जग मग को छाँडि देवै कादरी । 
वायू प्रचंड चंड बंक नाल मेरू दंड, 
अनहद को छाँडि दै आगे चलु बावरी । 
ऊंकार धार बास इनहूँ का है बिनास, 
खसभ को साथ करू चीन्ह ले तू नाह्री । 
जन बीरू सतगुरु शब्द रिकाव धरू, ८ 
चल सुर जीत मैदान घर आवरी। 


| यारी साहब की रचना रत्नावली हे । खोज विवरण में ककहरा भी मिलता है। । 
| २० पद, २२ भूलने, ११ कवित्त, २ सवेया १ छप्पे, २४ रमैनी, १० साखी, / 

| २७ चौपाई २ अलिफ नामा इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं । ब्रह्म की निगुणता, अह्वोत्व, 

योग तथा भक्ति प्रमुख प्रतिपाद्य हैं । अलिफ नामा की रचना फारसी वर्णानुक्रम से हुई 

है ।3 इनकी रचना का एक नमूना दृष्टव्य है । 


१. यह संसार काम नहि आवै जैसे तृन पर ओस । 
--भीखा । 
२. इनायत हरि की बढ़े चंद उतारे सूरज चढ़े । ; 
भेंवर गुफा मैं रहै समाय होय अमर फिर कालन खाय । f 


३. बावरी रावरी का कहिये मन ह के पतंग भरै नित भांवरी । 
भाँबरी जनहि संत सुजान जिन्हें हरि रूप हिये दरसावरी । 
साँवरी सूरत मोहनी मुरत दे करि ज्ञान अनंत लखावरी । 
सांवरी सौंह तिहारी प्रभू गति रावरी देवि भई मति बावरी । 


I "HS, 
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बिरहिनी मंदिर दियना बार। 
विन बाती बिन तेल जुगति सों बिन दीपक उजियांर । 
प्रान पिया मेरे गृह आयो रचि-रचि सेज संबार । 
सुषमन सेज परमतत रहिया पिया निर्गून निराकार । 
गावहुरी मिलि आनम्द मंगल यारी मिलि कै यार । 
क्रेशवदास ने अमी घूँट, केशव की रास की रचना को । इनका समय १७५० वि० से 
१८२५ के बीच है। वुल्ला साहब ने १५५ पद, १३ साखी, १८ रमैनी तथा 
२० चौपाइयों में गुरु भक्ति, योग तथा--तादात्म्य का निरुपण किया । माधुर्य भक्ति के 
चित्र प्रमुख हैं । 
कद मिलसी मैं विरहों सताई। 
आप न आवे नाँ लिख भेजे भट्टि अजे ही लाई । 
ते जेहा कोई हारे ना जाणा मैं तनि सूल सवाई । 
रात-दिनें आराम न मैंनू खावे विरह कसाई । 
बुल्ला साह घुग जीवन मेरा जों लग दरस दिखाई ।* 
देखो पिया काली घटा मो पैभारी। 
सूनी सेज भयावन लागी मरौं विरह की जारी। 
प्रेम प्रीति यह रीति चरन लगु पल छिन नाहि विसारी । 
चितवत पंथ अंत नहिं पायौ जन बुल्ला बलिहारी । 
गुलाल साहब ने स्फुट पद, मुक्तक, सहस्रनाम, ककहरा, वारहमासा, बारहमासी 
हिंडोल, पहाड़ा, राम दरियाव तथा राम जहाज की रचना की । ब्रह्म, माया, कर्म, 
भक्ति, योग, उपदेश, गुरु इनके प्रमुख प्रति पाद्य हैं। एक छन्द प्रस्तुत है । 
पिय संग जुरलि सनेह सुभागी । 
पुरुव प्रीति सत गुरु किरपा करि रटत नाम वैरागी । 
आठ पहर चित लगे रहतु है दिहल दान तन त्यागी । 
पुलकि पुलकि प्रभु सों भय मेला प्रेम जगो हिये भागी । 
गगन मंडल मैं रास रचो है सेत सिंहासन राजी | 
कह गुलाल घर में घर पायो थकित भयो मन पाजी । 
भीला साहब की वास्तविक रचनाएं (१) मुक्तकर पद (२) राम सहस्रनाम तथा 
भगत वछावली ३ हैं, यद्यपि चतुर्वेदी जी ने ककहरा, राम कुंडलियाँ, सहस्रनाम राम 
सबद, रामराग और रामकवित्त की गणना की है । उक्त कृतियाँ ककहरा को छोड़कर 


१. अलिफ एक अविनासी देव, अविगत अपरम्पारहि भेव | 
२. हिन्दी के जनपद संत--पृष्ठ २०९ । 
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३ में अन्तभुक्त हो जाती हैं। खोज में अलिफनामा, पहाड़, ज्ञानगुष्टि, बारहमासा 
भी मिले हैं। १६८ पद, १८८ शब्द, ८ साखी, २ कवित्त वानी संग्रह में मिलते हैं। 
एक छन्द देखिये। 
जहाँ तक समुंद दरियाव जल कूप है, ल हर अरु बूँद को एक पानी, 
एक सुबर्न को भयो गहना बहुत देखु विचारिके हेमा खानी, 
पिरथी आदि घट रच्यौ रचना बहुत मित्तिका एक खुद भूमि जानी, 
भीखा इक आत्मा रूप बहुतै भयो बोलता ब्रह्म चीन्हैं सो ग्यानी । 
पलट की रचनाओं की संख्या डा० राधाकृष्ण सिंह ने भाग १ में २ ६८, द्वितीय में 
३५५ तथा तृतीय में ३२२, पदों की संख्या १०१० मानकर कुल योग १९५५ मानी 
हैं।' डा० शुक्ल ने देखते, झूलने, आरिल्ल, कवित्त, सवैया, कुन्डली, साखी, 
सबद, दिहला, मङ्गल, लटके, सोहर, नेहळू, आरतीगौरी, मंगला, मंगल ब्याहू, 
हिंडोला, होली, बसंत, प्रभावती, कहरा, मंगल छन्द, गारी लंगर, चालीसा पहाड़ा, 
आत्म कर्म, संत रहनी,चौबोला, राम चादरि जैसी ३० रचनाओं का उल्लेख किया है 
एक छन्द देखिये । | 
पिय को खोजन मैं चली आपुद्द गई हिराय । 
आपुइ गई हिराय कवन अब कहै संदेसा। 
जेकर पिय मैं ध्यान भई वह पिय के भेसा। 
आगि साहि जो परै सोड अग्नी ह्व जावै। 
भूरी कीट को भेंटि आपु सम लेड बनावै। 
सरिता वहि के गई सिंधमें रही समाई। 
सिव सक्ती के मिले नहीं फिर सक्ती आई। 
पलहू दिवाल कइ कहा मत कोउ झकिनि जाय । 
पिय को खोजन मैं चली आपुइ गई हिराय । 
पल के बाद पलटू परसाद के ६० कवितों में प्रेम तथा सन्तई की चर्चा मिलती है। 
देवकी नन्दन की कुंडलियाँ उपलब्ध हैं । हुलासदास की गुरु वंदना, ककह्रा, चालीसा 
अरिल फारसी, साखी तथा गुरु परनाली रचनाओं में कोई विशेषता नहीं । गोविन्द 
साहब के शिष्य कृपादास ने १०० साखी तथा ३०७ शब्द लिखे। इनका प्रकाशन 
१६५२ वि० में काशी से हुआ था । गोविद साहब ने सत्यटोप ज्ञान गुह्य तथा गोविद- 
भास्कर प्रसिद्ध हें । देवकी नन्द साहब का कृष्ण चारित्र भी उल्लेखनीय रचना है । 
दरलाल की शिष्य परम्परा में अजबदास, गरीबदास, विरंचि गोसाई तथा मकरंद- 
दास की फुटकर वाणियाँ भी मिलती हैं । 
विका. 33 


१. संत पलट्ट दास और 'पलट्ट पंथ--पृष्ठ ५१ । 
3. बावरी पंथ के हिन्दी कवि--पृष्ठ २४४। 
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सत्तनामी पंथ 
कहा जा चुका है कि बुल्ला साहब के प्रथम शिष्य जगजीवन दास ने बाराबंकी 
जिले सरदहा गाँव में सरयू के तट पर कोटवा से दो कोस दुर सत्तनामी पंथ का प्रवर्तन 
किया । इसे दीक्षा की दृष्टि से पलद्ट पंथ की तरह बावरी पंथ की उपशाखा कहा जा 
सकता है । इनका जन्म डा० बड़थ्वाल के अनुसार १७२७ वि० में तथा मुत्यु कोटवा 
में १८१८ वि० में हुई । जाति के चंदेल क्षात्रिय ये जगजीवनदास । सत्तनामी इनका 
गुरु विश्वेश्वर पुरी को मानते हैं पर बावरी पंथ के विवरणों से इनके गुरु बुल्ला साहब 
थ्रे । वूला साहब ने इनके दाहिने हाथ पर हुक्के का काला धागा बांध दिया था। 
इनकी पुत्री का विवाह गोंडा के राजा के साथ हुआ था। इस पंथ के लोग 
बेगत नहीं खाते । शब्द सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रथमग्रत्थ, आगम पद्धति महा 
प्रलय, प्रेमग्रन्थ तथा अध वनवास इनकी रचनाएं हैं । सत्तताम रूप परमात्मा के 
ध्यान के कारण पंथ संत को सत्तनामी कहा गया है।' सत्तनाम का जप और अज्ञात 
वास रहनी को विशेषता है ।* इनके शिष्यों में दूलनदास, देवीदास, गोसाईदास, खेम- 
दास प्रसिद्ध हैं। गोसाईदास (१७२७ वि०) की शब्दावली, दोहावली, ककहरा रच- 
नाएँ हैं। दूलनदास का जन्म १७१७ वि० में लखनऊ के समेती गाँव में हुआ । 
१८३४ वि० में इनका देहान्त हुआ । भ्रम विनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत 
इनकी रचनाएं हैं । 
जोगी चेत नगर में रहो रे। 
प्रेम रंग ओढ़ चदरिया मन तसबीह गहो रे। 
अन्तर लाओ नामहि की धुन करम भरम सब घोरे । 
सुरति साध गहो सतमारग भेद न प्रगट कहो रे । 
दुलनदास के साई जग जीवन भवजल पार करो रे। 


देवी दास का जन्म १७३५ वि० में लक्ष्मण ग्राम बाराबंकी में हुआ । इनकी देहांत 
तिथि १३५ वर्ष की आयु भोगे पर १८७० वि० में आई । सुख सनाथ, भरत ध्यात, 
गुरु चरन, विनोद मंगल, अरगीत, ज्ञान सेवा, नारदज्ञान, भक्तिमंगल, वैराग्य खात 


र 


१. तीरथ ब्रत की तजिदै आसा । 
सत्तताम की रटन करि के गगन मंडल चढ़ि देखु तमासा । 
ताहि मन्दिल का अंत नहीं कछु रवि बिहून किरनि परगास । 
तहाँ निरास वास करि रहिये काहेक भरमत फिरत उदासा । 
देउ लखाय छिपा वहु नाहीं जस मैं देखउ अपने पासा \ 
२. सत्तनाम भजि गृप्तहि रहें, भेद न आपन परगट कहें । 
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इनकी रचनाएँ हैं। खेमदास की मृत्यु १८३० वि० में हई । काशी खण्ड, तत्त्व सार, 
दोहावली तथा शब्दावली इनकी रचनाएँ हैं। ये चार शिष्य सत्तनामी पंथ में चार 
पावा कहलाते हैं । 
दूलन दास के शिष्यों में सुलतानपुर के सिद्धदास ने कवित्त, साखी, शब्दा- 
वली, विरह सत्य की रचना की । इनकी मृत्यु १५४५ वि» में हुई । सिद्धादास के 
शिष्य पहलवान दास का जन्म १७७३ वि० में तथा देहान्त १६०० वि० में हुआ । 
उपखान विवेक, विरहसार, मुक्तायान, अरिल्ल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी 
समाधि भीखीपुर में है सत्तनामी शाखा का साध पंथ जाटों में प्रचलित रहा औरंग- 
जेव के विरुद्ध उनका आक्रोश सत्तनामी विद्रोह के रूप में भड़का । कोटवा 
शाखा शुद्ध सत्तनामी थी तथा निर्गुणोंपासना का प्रचार प्रसार ही इसका प्रमुख 
लक्ष्य था । 
सत्तनामी पंथ की तीसरी शाखा बिलासपुर छत्तीस गढ़ी कहलाती हैं । इसका 
चासीदास चमार ने किया । इनकी सिद्धि गिरोद के निकट सोसकान जंगलों में हुई । 
यहीं तेंदू के पेड़ के नीचे यह उपदेश करते थे | १६०७ वि० में इनका देहान्त हुआ । 
वालक दास इनका पुत्र था और घासीदास की मृत्यु के उपरान्त यही उत्तराधिकारी 
हुआ । इनका पुत्र अजबदास बाद में गद्दी पर बैठा । इनके मत में ईश्वर निर्गुण निरा- 
कार है, सूर्य की पूजा का विधान है । साधक को जहरिया कहते हैं । यह रद्य, माँस, 
मसुर, तम्बाकू, वैगन का सेवन नहीं कर सकता ! मोटे कपड़े पहनना, धरती पर शयन 
आवश्यक है । गुरु पुजा नारियल फोड़कर दक्षिणा साहित की जाती है । कोटवा 
शाखा के सत्तनामी लाल बल्न पहनते हैं तथा मिट्टी का टीका लगाते हैं। साध और 
छत्तीसगढ़ी सत्तनामी ऐसा नहीं करते । 
जगजीवनदास की बानी बड़ी सरस और ऊंचे घाट की है । प्रेम और विरह 
और विनय का निरूपण कई पदों में इन्होंने बड़ा सजीव किया है। सदाचारी जीवत 
पर बड़ा जोर दिया है । इनकी बानी में आत्मानुभूति की हम स्पष्ट झलक देखते हैं ।१ 
इनके पद यहाँ उद्धृत हैं । 
पंडित काह करै पंडिताई । 
त्याग दे बहुत पढ़व पोथी का नाम जपहुँ चित लाई । 
यह तो चार विचार जगत का कहे देत गोहराई । 
सुनि जो करे तरे पै छिन मंह जेहि प्रतीति मन आई । 
पढ़व पढ़ाउव बेधत नाहीं वकि दित रेन गंवाई। 
एहि तें भक्ति होत है नाहीं परगट कहाँ सुनाई। 
णणसपोपणणेणण ण 
१. संत सुधासार--वियोगी हरि--द्वितीय खंड--पृष्ठ ५३ । 
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सत्त कहत हौं वुरा न मानो अजपा जपै जो जाई । 
जग जीवन सतमत तब पावै परक ज्ञान अधिकाई । 
सुनु सुनु सखि री चरन कमल तें लागि रहु री । 
नीचें तें चढ़ि ऊंचे पाउ। मन्दिल गगन मगन ह्व गाउ । 
हृढ़ करि डोरि पौढ़ि करि लाव । इत उत कतहु नाहीं घाव । 
सत समरथ पिय जीव मिलाव । नैन दरस रस आति पिलाव । 
माती रहहु सवै विसराव, आदि अंत तें बहु सुख पाव । 
सन्मुख है पाळे नहि जान, डुग डुग बाँचहु एहै दाँव । 
जग जीवन सखि बता बनाव, अब मैं काँहुक नाहि डराव । 
धरनीशवरी पंथ 
घरनीश्वरी पंथ के प्रवर्तक बाबा धरनीदास का जन्म परसरामदास कायस्थ 
के यहाँ विहार छपरा के माँकी गांव में १७१३ वि० में हुआ था ।' चतुर्वेदी जी ने 
्रेमप्रगास के आधार पर १७१३ वि० को इनके विरक्त होने का समय माना है 
संमत सत्रह सै चलि गयऊ, तेरह अधिक ताहि पर भयऊ । 
शाहजहाँ छोड़ी दुतियाई, पसरी औरंगजेब दुहाई । 
सोच विचारी आत्मा जागी, धरनी धरेउ भेष बैरागी ।* 
१६३२ वि० इनका जन्म संवत अनुमानित किया गया है । धरनीदास के चार भाई 
बेनी, लछिराम, छत्रपति और कुलमनि थे । इनकी वंश परम्परा धरनीशवरी नाम से 
प्रसिद्ध हुई । धरनीदास स्थानीय नवाब के यहाँ दीवान थे । यहीं इत्हें जगन्नाथ पुरी के 
बाबा का ध्यात करते हुए विरक्ति हुई । इन्होंने स्वयं कहा है-- 
अव मोहि राम नास सुधि आई, लिखनी ना करौं रे भाई । 
इनके प्रारंभिक गुरु चन्द्रदास, विरक्त वेष के गुरु सेवानन्द तथा संतमत के दीक्षा गुरु 
विनोदानन्द थे | अपने रतनावली ग्रन्य में इन्होंने गुरु परनाली दी है जिसमें विनोदा- 
नन्द को रामानन्द सुरसुरातल्द की परम्परा में ७वाँ स्थान दिया है । 
सतगुरु रामानन्द चंद पूरन परगासो । 
सुजस सुरमुरनंद बेलियानंद विलासो । 
सुकृत सुनि आनंद चेतनानंद चेतायो । 
वीरुद बीहारीदास रामानंद रेहायो । 


१. संत मुधासार-वियोगी हरि-द्वितीय खण्ड--पृष्ठ ४१ । 
२, उत्तरी भारत की संत प्रम्परा--पृष्ठ ६२४ । 
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विमल विनोदानन्द प्रभु सो, दरस परस पातष गवो । 
धरनीदास परगास उर सो गुरु परनाली गहि लवो । 
विनोदानन्द का देहावसान १७३१ वि० में हुआ । तदुपरान्त धरनीदास माँझी से पूर्व 
की ओर गंगातट पर ब्रह्मपुर में कुटी बनाकर रहने लगे। इसे आजकल रामनगर 
कहते हैं। गंगा-घाघरा संगम पर इन्होंने शरीर छोड़ा, देहावसान का समय अज्ञात 
है । मांझी में इनकी समाधि वनी और यहीं धरनी पंथ की गही स्थापित हुई । इनके 
बाद अमरदास, मायादास, रतनदास, बालमुकुन्ददास, रामदास, सीतारामदास तथा 
संतदास, उनके शिष्य प्रशिष्य हुए । माँकी के अतिरिक्त परसा, पंच लक्खी तथा 
ब्रह्मपुर की गहियाँ भी प्रसिद्ध हैं । प्रदासीदास अथवा परसा धरनीदास के शिष्य थे। 
इनका सम्बन्ध परसामठ से था । बलिया के सहतवार कस्बे के वधाँव ग्राम के चैनराम 
बावा (जन्म १७४० वि०) ने परसा की परम्परा चलाई । इनकी मृत्यु १८४५ वि० 
में हुई । इनके शिष्य महाराज वावा के दो शिष्यों सुदिष्ठ और बच्चू बाबा ने बलिया 
जिले के मिल्की स्थान पर गद्दी चलाई । इस परम्परा के रघुपतिदास साधु प्रसिद्ध हुए 
जिनकी मृत्यु १६६० वि० में हुई । मिल्की, माँकी के अतिरिक्त रहनदास (मांभी) 
के शिष्य बालमुकुंददास तथा प्रशिष्य रामदास तथा रामदास के शिष्य सीतारामदास 
ने रामानन्ददास को पंचलक्खी की परस्परा चलाने की प्रेरणा दी। पंथ की कुल 
गहियाँ साढ़े बारह कही जाती हैं । 
बाबा धरनीदास सेवक-सेव्यभाव तथा माथुर्यभाव दोनों ही प्रकार की भक्ति 
को साधना के सोपान मानते थे । रामानन्दी प्रभाव के कारण तुलसी की कंठी तशा 
हरिचन्दन का तिलक लगाना भी अनिवार्य मानते हैं ।* किन्तु निर्गुनियाँ कहकर वह 
अपने मत को सगुणा भक्ति की अपेक्षा निर्गुणा पंथ से जोडते हैं ।* “महनाई: में मुरली 
वादन को योगीराज कृष्ण का अनहृद नाद बताकर तथा 'बोबलीला' में परमतत्व का 
तिरंजनत्व सिद्धकर इन्होंने अपना मार्ग संतमत का ही बताया है । प्रेम प्रगाढ रतना- 
वली तथा शब्दप्रकाश इनकी रचनाएं हैं । प्रेम परगास सूफी शैली का मनमोहन तथा 
प्रानमती के प्रतीकों ले जीवात्मा-परमात्मा मिलन का अव्योयदेशिक काव्य है । रतना- 
बली भें गुर परम्परा दी गई है । साथ ही प्रसिद्ध संतों की कथा विशेषतः नाथ 
FE Ca shah 
१. तुलसी कंठ तिलक हरि वेदिल धरनी धन्य सो देही । 
रामानन्द आतार छाप कलि मुकति को मारग ऐही । 
२. चक्रहु चाहि चले चित चंचल मूलमता गहि निश्चल कोरे । 
पाँचहु ते परिचै करु प्रानी कहे के परत पचीस के भोरे । 
जो लगि निरगुन पंथ न सूके काज कहा महि मंडल दोरे । 
' सन्द अनाहत लखि नहि आवे चारौ पन चलि ऐसे लिगोरे । 
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साधुओं की कथा दी है । शब्द प्रकाश प्रौढ़ रचना है । इसमें ४३ शीर्षकों से ४०१ 
साखियाँ दी गई हैं। प्रह्म को करताराम! के नाम से अभिहित किया है । इनके दो पद 
यहाँ उद्धृत किए जाते हैं । 
मैं तिरगुनियां गुन नहि जाना, एक धनी के हाथ बिकाना । 
सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा, मैं कूडा मेरा साहिब सच्चा । 
मैं ओंछा मेरा साहिब पूरा, मैं कायर मेरा साहिब सूरा । 
मैं मूरख मेरा प्रभु ज्ञाता, मैं किरपिन मेरा साहिब दाता । 
धरनी मन माच्यों इक ठाऊ, सो प्रभु जीवौ मैं मरि जाऊं । 
जौ लों मन तत्तुहि नहि पकरै । 
तौ लों कुमति-किवार न हूटें दया नाहिउघरे। 
काहे के तीरथ बरत भटकि भ्रम थाकि थाकि थहरे । 
मंडप महजिद मुरति सुरति करि धोखेहि ध्यान धरै । 
काहे के अनतजि बन फल तोरे का पचि अनल बरै । 
काहे के बल करि जल पर सोवे भुई खनि खंदक परै । 
दान विधान पुरान सुने नित तौ नहि काज सरे! 
धरनी शव जल तत्त नाव री चढ़ि चढ़ि भक्त तरै । 
गुरु और परमात्मा को समस्थानीय मानकर एक निष्ठ भाव तथा चरणामृत ग्रहण 
का संकेत स्वयं धरनीदास जी ने दिया हे । पंथ के अनुयाई यही रही प्रमुख 
मानते हैं । 
एक पिया मोरे सत मान्यों पतिब्रत ठान्यों हो । 
अवरो जो इन्द्र समान तौ त्रन करि जान्यों हो । 
धरनो प्रभु चरनामृत निर्ह अँचइबों हो। 
संमुख रहिबों मैं ठाढ़ी अनतै नहि जइबों हो । 
प्रणामी पंथ 
र ve No प्राणनाथ जी छत्रसाल बुस्देला के पुरु थे । इनका 
fl आश्विन कृष्णा १४, १६७५ वि० को हुआ था । 
क का नाम केशव ठाकुर तथा माता का नाम धन बाई था । फूलवती और 
र य यी शो 5 और इन्द्रावती उपनामों से प्राणनाथ जी 
कक क. (वी बहारी गोस्वामी ने ण उपनामों तथा | 
सर्व धर्भ समन्वय का ग्रंथ है जिसमें dss पि 5 तारम) साग 
समें प्रकाश, कलश, सनंद्य, कीर्तन, खुलासा, खिलवल, 


१, हिन्दी कृष्णा भक्ति काव्य में सखी भाव--पृष्ठ ३६० | 
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परिक्रमा, सागर, श्ङ्गार, सिंधी मारफत सागर, कयामतनामा संग्रहित हैं । 
१७३५ वि० में सूरत में सनंघ की रचना हुई थी ।' इन्होंने छत्रसाल को उसी तरह 
आशीर्वाद दिया था जैसे समर्थ रामदास ने शिवा जी को दिया था । 
छत्ता तेरे राज में धक धक धरतो होय । 
जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होय । 

स्वामी प्राणनाथ जी की मृत्यु पन्ना, में शुक्रवार श्रावणा कृष्णा ३ १७५१, वि० को 
हुई ।* औरङ्गजेब की धर्माग्धता के विरुद्ध इन्होंने दिल्ली जाकर उसे समझाने का 
प्रयत्न भी प्रयत्न किया पर निराशा हुई । इनकी रचनाओं की संख्या १४ से २३ तक 
कही जाती है । (१) राम ग्रंथ (२) प्रकाश ग्रंथ (३) षट्‌ ऋतु (४) कलश (५) 
सम्बन्ध (६) कीर्तन (७) खुलास (८) खेलवात (8) प्रकरण इलाही दुलहन (१०) 
सागर सिंगार (११) बड़े सिंगार (१२) सिधि भाषा (१३) मारफत सागर (१४) 
कयामत नामा । डा० बड़थ्वाल के साक्ष्य से प्रकट बानी, ब्रह्मबानी, बीस गिरोहों का 
बाब, बीस गिरोहों की हकीकत, कीर्तन, प्रेम पहेली, तारतम्य, तथा राज विने.द 
नामक ८ पुस्तके और मिलती हैं । चतुबदी जी ने विराट चरितामृत पदावली तथा 
कुलजमे शरीफ की और गणना की है । कुलजमे शरीफ़ इनका सबसे महत्वपुणां एवं 
प्रामाणिक ग्रंथ है ।3 

प्राणनाथ जी की गुरु परम्परा श्री देव चन्द्राचार्य से प्रारम्भ होती है । इनका 
जन्म १६३८ वि० को मारवाड़ प्रदेश के उमरकोट नामक गाँव में हुआ था । देवचन्द् 
जी ने १३ वर्ष की आयु में कच्छ में हरिदास गोसाई से दीक्षा ली । हरिदास जी राधा- 
बल्लभी सम्प्रदाय के थे । कृष्णा भक्ति इसी संस्कार का प्रभाव हे । श्रीमद्भागवत 
पुराण का अध्ययन इन्होंने अपने 'निजानन्द सम्प्रदाय” के लिए आवश्यक माना । 

प्राणनाथ जी का शैशव का नास मिहिराजराम ठाकुर था । बीतक के साक्ष्य 


पर १२ वर्ष की अवस्था में इन्होंते श्री देवचन्द्रजी से तारत्म्य मन्त्र लिया था ज्ञात * 


होता है । प्राणनाथ जी के बड़े भाई गोवर्धन की मृत्यु १७०० वि० में हुई । इसी 
समय से इन्होंने फकीरों, मौलवियों तथा सगुण भक्तों का सत्संग करना प्रारम्भ कर 
दिया । देव चन्द्र के शिष्य गांग जी भाई के अनुज खेताभाई से मिलने १७०३ बि० में 
अरब गए । १७१० से १७१२ तक धौलपुर में नोकरी की। १७१२ वि० में देवचन्द 


जी के निधन पर उनके पुत्र बिहारीदास को गद्दी सौंप कर जामनगर आ गए । यहाँ: 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ७--पृष्ठ १५६ । 

२. महाराजा छत्रसाल बुन्देला--डा० भगवानदास गुप्त--पृष्ठ १०५-१०६ | 

३. १८वीं शताब्दी के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमाभक्ति-डा० देवीशंकर अवस्थी 
- १5 ३६९ | 
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इन्हें कुचक्र के द्वार कारावास में रहना पड़ा । इस कारावास को प्रमोधापुरी कहा जाता 
है १७२० वि० से पोरबन्दर, कच्छ, सिंध आदि की यात्राएँ कीं । सिंध के उदु स्थान 
पर चितामन नामक कबीर पंथी को शास्त्रार्थ में पराजित किया । १७३५ वि० में यह 
हरिद्वार आए थे । पण्डितों ने इन्हें निष्कलंक बुद्ध की पदवी दी । कुरान की श्रीमद्‌- 
भागवत के आधार पर नवीन व्याख्या कर इन्होंने निर्गुणा-सगुण का समन्वय अलौकिक 
ढंग से किया । १७४४ वि० में चित्रकूट में इन्होंने अन्तिम बानी कही । १७५१ बि० में 
प्राणानाथ केसवदास ने इनकी वाणियों को अन्तिम रूप दिया । ईसाइयों, यहूदियों तथा 
मुसलमानों के धामिक सिद्धान्तों की प्राणनाथ जी को गहरी जानकारी थी । सूफियों 
के इश्क हकीकी को गोपियों के प्रेम से एकीकृत कर इन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति का 

समर्थन किया । / 

निसिदिन गहरा प्रेम सों जुगल स्वरूप के चरन । 
निर्मल मन होना याही सों और घाम बरनन । 

प्रेम पाठ । 
खुलासा में इन्होंने हिन्दू-मुसअमानों की एकता का प्रतिपादन किया है ।१ सूरत के 
उडुन्ददास (१७०५ वि०--१७७५ वि०) ने स्वामी जी से तारत्मय दीक्षा ली । मिहि- 
राज चरित, सुन्दर सागर, पट्‌ शास्त्र, लीला प्रकाश, गीता रहस्य, गुरु शिष्य संवाद 
तथा फुटकर पद लिखे । इनकी व्रानियों की संख्या १ ६३०० है। भूषणादास (१७७ 
वि० उपस्थितिकाल) ने वृतान्त मुक्तावली तथा बोध सागर की रचना की । इनका 
नित्य वृन्दावन वर्णन प्रसिद्ध है । सुरत के निर्मलदास (१८२२ वि०--१६३५ वि० ) 
ने शब्द वहा की महिमा पर फुटकर पद्म लिखे । राणा जाति के रंगीलदास (१८५८ वि० 
१९२८ वि०) ने रंगील सतसई की रचना की । लालदास इस परम्परा के महत्व 
रां ग्रंथ है । इन्होंने १७ बीतकों की रचना की । बीतक परम्परा में ब्रज भूषण कृत 
वीव हॅसराज स्वामी छत वीतक, युकुन्द स्वामी छत वीतक तथा लल्लू महाराज 
रचित बीतक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस पथ का दुसरा नाम महाराज पंथ भी है। 
पथ का प्रमुख केन्द्र पत्ता नगर का धामी मन्दिर है जहाँ कातिक शुक्ला पूर्णिमा को 

मेला लगता है । प्राणनाथ जी की दो रचनाएँ उद्धृत है । 


१. जो कुछ कह्या कतेब ने सोई कह्या बेद । 
दोउ बन्दे एक साहेब के पर बिना लड़त पाये भेद । 
बोली सब्रो की ॥ परी नाम जुदे परे सवन । 
चलन जुदा कर दिया ताथें समक परो न किन। 
ताथें भई बड़ी उरझन, सो सुरभाऊँ दोय \ 
चाम निसान जाहेर करू, जो समफै सव कोय । 
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रस मगन भई सो क्या गावै। 
| बिचली वुध मन चित मनुआ पाय शब्द सीध मुख क्यों आवै । 
बिचल गई गम वारपार की और अंग न कछुए साव । 
पिया रस में यों भई महामती प्रेम मगन क्यों करसी गाव । 
खोज थके सव खेल खसम री । 
मन ही में मन है उरझाना, होत न काहु गमरी। 
मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मनहिं उजास री। 
यहु खेल है सकल मन का, मन निहचल मनहिं को नास री । 
| मन उपजावै मन ही पालै, मन को मन ही करे संहार । 
पंच तत्व इंद्री गुन तीनौं, मन निरगुन मन निराकार । 
मन ही मैला मन ही निरमल, मत खारा मत मीठा । 
ये मन सवन को देखे, मन को किनहु न दीठा। 
सब मन में न कछू मन में, खाली मन मनही मैं ब्रह्म । 
महामति मन को सोई देखे, जिव द्रष्टे खुद्द खसम। 


रवि-भाण पंथ 


रवि-भाण पंथ रवि और भाण नामक संतों से चला । भाणसाहब लोहाणा 
नाति में गुजरात के कनखीलोड़ ग्राम में १७५४ वि० में उत्पन्न हुए । इनका देहावसान 
१८११ वि० में कमीजड़ा के पास ये स्वधाम पधारे । रविसाहब सूदखोर बनिया थे। 
इनका जल्म १७५३ वि० में तथा निवन १८६० में हुआ । १८०६ बि० में भाणसाहुब 
से इन्होंने दीक्षा ली । बांकानेर में इनकी समाधि बनी हुई है । इनके शिष्य सानसिह 
बघेला मोरारसाहब का जन्म १८१४ में तथा मृत्यु १८३२ वि० में हुई | १८३२ वि० 
में इन्होंने रविसाहब से दीक्षा ली । रविसाहब के परधाम गमन पर । इन्होंने गुरु का 
शव जाम खंभालिया में स्थापित किया इस समाधि पर राम जी का मंदिर बना है ॥ 
इनके शिष्य जीवणादास चमार हुए इस पंथ में दासी भाव की उपासना प्रचलित है 
मोरार साहब के पद दासहोथी के संयुक्त नाम से हिन्दी में अनामी पद लिखे। भाण- 
साहब की परम्परा में खीमसाहब हुए । १८२६ वि० में इन्होने चितामरि। लिखी 
चीक्रम साहब (१८२६-१८५८ वि०) ने इन से दीक्षा ली । इतकी समाधि चित्तौड़ में 
| है। 
रवि साहब ने बारामासी में गुरु प्रणाली दी है । उत्तरारखंड के नीलकंठ 
| निगुंणी उन्मानी भाव के उपासक ये उन्होंने रघुनाथदास को शिष्य बनाया । रघुनाथः 
दास के जादवदास तथा षष्टमदास शिष्य हुए । षष्ठमदास के शिष्य भाणसाहब हुए 
जो ४० शिष्यों की मंडली साथ लेकर चलते-ये । १४ पद, ३ साखियाँ तथा शंकर 
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हस्तामल संवाद इनकी रचनाएँ हैं। रविदास का ग्रन्थ ७७ अंगों में विभाजित साखी 
भाग है । मोरारसाहब ने थम्भालिया की गद्दी पर गुरु महिमा, चिन्तामणि तथा 
बारामासी की रचना की । खीमासाहब की ११ पद सहित साखियाँ उपलब्ध हैं । 
रविभाण संत मत का प्रचारक कबीर साहब को मानते हैं । रामानन्द की परम्परा में 
सीता-राम की भक्ति भी इस पंथ में गृहीत है । 
बूकत रवी कबीर के बूकत कोउक संत । 
रामानन्द पै वूझिआ जबहि मिल्या एकंत । 
परम तत्व को रमताराम कहा गया है ।" प्रेमा भक्ति को भगवत्प्राप्ति का साधन माना 
गया है। 
जप तप तीरथी जोग जज्ञ ब्रत सुपने हरि न राचे । 
प्रेमा भक्ति पुरुषोत्तम रीके रवीदास नेह नाचे । 
कबीर पंथी ग्रन्थ अनुराग सागर के आधार पर इस मत का सम्बन्ध राम कबीर पंथ से 
जोड़ा जा सकता है | इस पंथ के अनुयाई गुजरात, सौराष्ट्र तथा पश्चिमी राजस्थान में 
मिलते हैं । निर्वेद परक एक पद भाण साहब का यहाँ उद्धृत है । 
जागो जग सुपने का मेला । 
राजरिद्ध सबही मन देखत जगत भया अकेला । 
तात मात नस्तार कबीला कदी चलत नहि भेला । 
एकहि आना एकहि जाना पाप पुण्य घर थेला । 
कहाँ ते आया कहाँ जायगा कर विचार मन मेला । 
चटक रंग है चार गड़ी का तामें कहा परेला । 
राव रंक की खबर न पाई गए गुरु अरु चेला । 
एकहि राम नाम का सच्चा भाण कहे घर पेला । 
रवि भाण पंथ के साधु निर्गुणियाँ मात्र न थे । इनके काव्य में सगुणा सियाराम की 
चर्चा भी मिलती है । खीमा साहब की पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं । 
जिन मुख तें सियाराम न सुमरें तिन मुख में तो धूल परी री । 
धिक तेरो जनम जीवन तेरो धिक है थिक विक मनुष्य की देह धरी री । 
जीबत तात मुवे नहि तेरा कप जस्म्यौ तू पाप करी री। 
गगन मंडल में करते वासा वा है जोगी लहे री । 
सदगुरु ए मुने सेन बताई जाप अंजपा केरी। 


१. रामहि राम तरु तत्व एक भर्लाह जेता अनेक | 
राम एक अविनास जेइ दसरथ तन धार्‌या । 
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शिवनारायणी पंथ का प्रथम परिचय विलसत ने दिया था ।” आचार्य क्षिति- 

मोहन सेन ने शिवनारायण का दाराशिकोह से प्रभावित होना माना । बहादुरशाह ने 
भी नारायणी पंथ में दीक्षा ली ।* डा० रामचन्द्र तिवारी के अनुसार शिवनारायण का 
का जन्म काल १७६० वि माना जा सकता है? सम्प्रदाय में कातिक शुक्ला ३, वृहस्पति 
वार १७७३ वि० का जन्म काल माना गया है । क्योंकि ज्योतिष गणना से इस दिन 
रोहिणी नहीं हो सकता अतः यह तिथि कल्पित मानी गई है । गणना से अनुराधा, 
ज्येष्ठा या मूल में से कोई नक्षत्र होना चाहिये था ।* १६६१ वि० में रचित गुरुन्यास 
के आधार पर इनका नरौनी वंश के राजपूत होना तथा गाजीपुर के चंदवार में निवास 
करना सिद्ध होता है। शिवनारायण जी ने मलुकदासी, दरियादासी धरनीएवरी तथा 
बावरी पंथ के सन्तों से सत्संग किया था । इनके गुरु का नाम दुःखहरण बताया जाता 
है । ससना धाम वाले दुःखहरण जी को वहादुरपुर वासी ब्राह्मण बताया है। डा० 
तिवारी इस तथ्य को अप्रामाणिक मानते हैं । इसके विपरीत पुहुपावती नामक प्रेमा- 
ख्यान के रचयिता दुःखहरणा दास को उन्होंने शिवना रागरा जी का गुरु बताया हे ॥* 
यह दुःखहरण मलूकदास के शिष्य थे-- 

नाउ मलुकदास गुरु केरा, जिन्ह कीसरन भये हर चेरा । 

जाकर लोग करें सेवकाई, देखत दरस पाप मम जाई । 

जस कबीर जस गोरख जस नानक जस व्यास । 

तस कलिमल जगहरन के प्रगटे मलूकदास । 
यह कवि गाजीपुर निवासी कायस्थ घाटमदास का पुत्र था । इसका समय 
१७८० से १७८५ वि० के लगभग है । इनसे किसी संत सभा में विरक्त होने के बाद 
शिवनारायण जी ने दीक्षा ली । शिवनारायण जी के प्रमुख शिष्य रामनाथ जी चंदवार 
के पास परसिया स्थान के निवासी थे । चंदवार में रहकर ही शिवनारायण जी ने 
अपने मत का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था । १८४८ वि० के पश्चात्‌ आप के जीवित 
रहने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतः इनको मृत्यु तिथि १८३४५ वि० से १८४८वि० 
के बीच कभी अनुमानित की गई है । 
एन अकाउंट आफ दी वेरियस रिलीजियस सैक्ट्स ऑफ इण्डिया--पृष्ठ २२६ | 
मिडिवियल मिस्टीसिज्म ऑफ इण्डिया--पृष्ठ १५४ । 
शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य--पृष्ठ ६६ । 
बही-पृष्ठ ३६६ । 
वही--पृष्ठ ७३। 
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१६८ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


रामनाथ जी आयु में शिवनारायण जी से बड़े होने पर भी इनके शिष्य थे। 
इनके द्वारा रचित पदों की संख्या ६० कही जाती है । इनकी समाधि परसिया में बनी 
है । द्वितीय शिष्य लखनराम का जन्म बड़सरी के परमार राजपूत कुल में हुआ था। 
ससना धाम की परम्परा इन्हें किसी गोसाई का शिष्य भी बताती है । इनके पदों की 
संख्या ५-६ है । संत देश-विलास के अनुसार इनकी मृत्यु १८७० वि० में हुईं । शिव- 
नारायणा जी के तीसरे शिष्य सदाशिव साहब मेउड़ी गाँव के निवासी थे । सम्प्रदाय की 
कहानियों के अनुसार संत शिवनारायण जी के बारह वानी ग्रन्थ से तीन बानी चुराकर 
यह पूर्वी क्षेत्र में चले गए । वस्तुतः यह ग्रन्थ संत शिवनारायणा जी से पृथक्‌ मार्ग सिद्ध 
करने का संकेत देता है । इनका मृत्यु संवत्‌ १८४१ वि० माना गया है । इनके पदों की 
संख्या १५ है । 
संत शिवनारायण के पूर्वज कन्नौज के निवासी थे। इनके वंश के भाटे 
भी इनके पूर्वजों के साथ चन्दवार आगण थे । लेखराज इसी भाटकुल का दीक्षित 
शिष्य था । पांचवें शिष्य नरौनीवंश के भाट जुवराज थे। इनका मुत्यु संवत्‌ 
१८५४ बताया जाता है। ४ सवैये और २ गेय पद इनके द्वारा रचित हें । रामनाथ 
जी के शिष्य गेदांराम ते मनियर में पंथ का प्रचार किया । इनके ३ पद उपलब्ध हैं । 
सदाशिव साहब के शिष्य राजरूप ने बावरी पंथ के संत वुलाकी राम को सम्बोधित कर 
पद लिखे हैं । कुमति कुमारी के पद भी इन्हीं को सम्बोधित कर लिखे गए हैं। लाल 
दास के पद इन सभी सन्तों की रचनाओं के साथ संकलित मिलते हैं पर कोई विशेष 
विवरण इनके सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है । आधुनिक युग में पंथ का पुनर्गठन ससना- 
धाम के रमाशंकर पुजारी ने १९४५ ई० में कानपुर-अधिवेशन के अवसर पर किया । 
लाहौर के बावा मगलदास हुकुमी तथा डा० छंगुलाल महन्त कानपुर पंथ के पुनरुद्धारक 
आधुनिक संत थे । 9 
डा० तिवारी तथा परशुराम चतुर्वेदी ने ग्रंथ, संत विलास, वजन ग्रंथ, संत 
सुन्दर, गुरु न्यास, सन्त आखरी, संतोपदेश, शब्दावली, संत परवाना, संत महिमा, 
पा, लन ग्रन्थ, लाल ग्रंथ, बड़ा स्तोत्र, बड़ा परवाना, पाती परवाना, बारहो 
बानी, बीजक, संत विचार, ज्ञात दीपक, रूपसरी, हुकुम नामा, सवाल जवाब, दीका 
तथा भौगल पुराण नामक २५ रचनाएं इनकी बताई हैं ।१ शब्द, ब्रह्मविचार, मन्त्रा 
वली, मूलग्रंथ तीनवानी, ज्ञान मूल, गादी विलास, गोरख समाज, पूजन विधि, मूल- 
सागर, सन्त निख्परा ज्ञान चाचरी तथा ज्ञान उपदेश नामक १३ ग्रंथ पंथ की प्रगतिं 
तथा चर्या को समकरे की दृष्टि से अप्रामाणिक होते हुए भी महत्वपूर्णं कहे जा सकते 
हैं। डा० रामच तिवारी ने सभी रचनाओं की प्रामाणिकता की छान-बीन करके 


१. शिवचारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य--पृष्ठ १०३ । 


जसनाथी पंथ १६६ 


गुरुत्यास, संत विलास, समन्त सुन्दर, सन्त परवाना, सन्त उपदेश, सन्ताखरी 


तथा शब्दावली को शिवनारायणा जी की पूर्णतया प्रामाणिक रचनाएँ माना हे ।१ 
गुरुन्यास पंथ में बीजक की तरह सम्मानित है । इसका रचनाकाल १७९१ विं० 


है । गुरु दुखहरण द्वारा किए गये प्रश्तों के समाधान इसमें संकलित हैं। इससे 


सिद्ध होता है कि इसका निर्माण दीक्षोपरान्त हुआ था । समग्र ग्रन्थ, आरम्भ, योग, 
साहु, चोर, गवन, कामिनी, यमु, भक्ति, दशावतार, चार युग, चार नायक तथा भक्त 
नामक १२ खंडों में विभाजित है । संत उपदेश द्वितीय रचना है तथा सम्पुर्ण ग्रंथ १२ 
बानियों में विभक्त है । इसमें संसार की व्यर्थता, शब्द सुरति, योग का संकेत, जप-तप 
खंडन, निर्गुण-सगुणा विवाद की व्यर्थता, शब्द की व्यापकता तथा सन्तों के सामान्य 
लक्षण कहे गए हैं। सन्त आखरी तृतीय रचना है। सुरति द्वारा ब्रह्मानुभूलि का 
चित्रण इसमें हुआ है । सन्त विलास चतुर्थ रचना है, सृष्टि उत्पत्ति एवं विकास को 
कंथा इसमें मौलिक है । संत परवाना अहमदशाह के शासनकाल में लिखी गई । संत 
सुन्दर की रचता इसके बाद हुई । शब्दावली अन्तिम रचना है । ३०० पद शिवनारा- 
यणा कृत तथा शेष पद अन्य शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं। 
गुरुन्यास को कबीर पंथियों के प्रभाव से बीजक, सिखों के प्रभाव से ग्रंथ 
साहिब तथा दरिया दासियों के कारण ज्ञानदीपक भी कहा जाता है । 
शिवनारायणी पंथ का उद्भव शिवनारायणा के जीवनकाल में ही हो गया 
था | १८११ ई० तक गुरुत्यास की प्रति का पर्याप्त रूप से प्रसिद्धि पा चुकी थी। 
नंदवार, ससना, बड़सरी तथा परसिया पंथ के प्रमुख केन्द्र हैं, इन्हें चार धाम या 
चार गादी भी कहते हैं। डिहवा, रतसड़, बलुआ, दोहरीघाट इनकी अन्य गदियाँ 
हैं। गेरुवा, श्वेत तथा पीले वक्ष पहने जाते हैं। सन्त शरण शब्द से अंकित 
लाल रंग का त्रिकोणात्मक ध्वज मंठ का प्रमुख चिन्ह है । मूल-मन्त्र तथा भुरु-मन्त्र 
क्रमशः इस प्रकार हैं । 
बाहें सोहम बेहम सत्यो निर्भय हमारा प्राणा बेग निरंतरे। 
पंच वायव्यं पाप पुण्य योग दुखना सुखं अहं बेहंकार सुची । 
सोहं सोहं सोहं ओंकरे मृत्यु चरण सर्व व्याधि रहितं । 
दुखहरण सन्त शिव नारायणम्‌ । 
ओहंकार पार ब्रह्म मानस सिद्ध, सोहं शब्द निरंकार । 
गुरु दुखहरण किया पसार, शिव नारायण आप अधार। 
आप सुरति गहो. उतरो पार, तत्त निरंजण तारण नाम। 
खोलो निरंजन गगन केवार, सत सुकृत गुरु उर अंतरि ध्यान । 


१. शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य--पृष्ठ १२३ | 


२०० उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


शिवनारायणा जी के देहावसान के बाद पंथ के क्रियाकलापों पर कर्म काण्ड का सत्नि- 
वेश हो गया । ग्रंथ पूजा, गुरु पूजा तथा प्रसाद वितरण कर्म काण्ड के अनिवार्य अंग 
हैं ॥' प्रसाद वितरण में कड़ाह प्रसाद की विधि तथा मन्त्र विनियोग भी विचित्र हैं । 
दार्शनिक मन्यताओं में ब्रह्म को निरंजन कहना परम्परा सिद्ध है । 
आदि निरंजन नयना माते नाना रूप धरंग। 
निराकरः निरगुन सुख रासी निरत सभन को संग । 
शब्दावली जीव को माया बद्ध कहना तथा संत देश में उसकी मुक्ति की कल्पना संत 
मतानुरूप है । 
माया जाल फन्द' बहु कीन्हा, बस करि जीव सकल कह लींहा । 
तब कीन्हा निकसार जीव परावस आनि के, 
संत देश पै सार जहाँ सवै बस आपना । 
--संत सुन्दर । 
“यह दुनियाँ सपने की शोभा” कहकर जगत्‌ को स्वप्न से उपमित करना शंकर के अनु- 
रूप है । सूफी प्रभाव के कारणा इनकी भक्ति साधना पर दाम्पत्य रति की छाप भी पड़ी 
है । इस आशय का एक विरह सम्वन्धी पद यहाँ उद्धृत किया जाता है । 
पपीहरा जनि बोलो यहि ओर । 
निस दिन गरजि गरजि डरपावै श्याम घटा चहुँ ओर | 
बरसत बूंद भरो नदी नारा बहुत दुखित जीव मोर । 
कंत विदेस संदेस न पायों उपजि विरह तत जोर। 
शिव नारायन विनती करत हैं मानहु इतना निहोर । 
शब्दावली । 


१. (अ) संतपती के शब्द से श्याम वेद कहाय । 
स्वासा त्रिकुटी राखि के शब्द द्वार के खुलत ही सकल भरम बहि जाय । 
(आ) ओहग गुरु जी मनसा पत्र पर ब्रह्म जोति ओहंग कपूरा निज सार । 

सार शब्द प्रगट करे सोहंग शब्द उजियार। 
जल के ऊपर छत्र घरे छत्र पर प्रकास, 
ज्योति प्रगट गुन तीनि भौ धुम सुगंध सुवास । 
धुप पेड़ करतार को शिवनारायणा कही, 
पूर्णं आशा पूर्ण जाप पूर्ण धूप सही । 

(इ) अगम ज्ञानी ब्रह्म मृत्ति कर्म सर्व विवर्जितम । विमल वानी रुचिर सोभा सोह 
सत दिगस्वरं । भभूति भूषन जोति लपटे पदुम आसन राजितं । उनमुनी मो 
लागितारी परम सो सन्यासनं । गगन गुफा रहनि उनमुनि यह लक्षणा संयासनं 
त्रिकुटी आसन सुन्नवासा सत्य सो अवधूतह्‌ं । 
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“जसनाथी पंथ ८ Moi 


निर्गुण---सगुणा का आत्यन्तिक भेद शिवनारायणी पंथ में नहीं है, इसीलिए शिव- 
नारायणा जी ने उद्धव-गोपी संवाद के पद भी शब्दावली में लिखे हैं । 
रामसेनेट्टी पंथ 

रामसनेही शब्द राम विषयक आसक्ति का परिचायक है । किन्तु संतमत 
में यह शब्द एक पंथ विशेष के अर्थ में रूढ़ हो गया है । सत्तानामी पंथ की शाखाओं 
के अनुरूप ही राजस्थान में रेणा, सिंहथल सेड़ापा तथा शाहपुरा केन्द्रों में रामसनेही 
पंथ की ३ शाखाएं क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी तथा रामचरणादास जी के 
द्वारा स्थापित हुई ।* हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भाग ७ में डा० भगीरथ मिश्र 
रेण, सिंहथल अथवा सींथल, शाहपुरा तथा सेड़ापा की ४ गद्दियाँ मानते हैं तथा इनके 
प्रवर्तक दरियाव जी, हरिरामदास, रामचरण तथा रामदास मानते हैं। दरियाब 
जी का दीक्षाकाल १७६६ वि० हरिरामदास जी का दीक्षाकाल १५०० वि० 
रामचरण जी का १८०८ वि० तथा रामदास जी का १८०६ वि० माना गया 
है । इस विवरण में दरियाव जी को दरियासाहब मारवाड़ वाले भी कहा गया है। 
इससे स्पष्ट है कि ये दादू पंथी दरिया साहब से भिन्न नहीं हैं। इनका परिचय दादू 
पंथ के प्रसंग में दिया जा चुका है । संत दरियाव जी के अनुयाई रामसनेही कहलाने 
के बजाय दरियाव पन्थी कहलाना पसन्द करते हैं। इधर ““रामसनेही अनुभव 
आलोक” नाम से रेणा गद्दी के पीठाधीशवर बलराम शास्त्री ने दरियाव पन्थी पूरण- | 
दास, किशनदास, सुखरामदास, नानकदास, हरघाराम, टेमदास, हरिदास, रामकरण, 
बुधाराम, साबंतराम, खेताराम, अभैबाई, शिवकरणा, दयाराम, प्रेमदयाल, मदाराम, 
बीरमदास, सहजराम, सुखरामदास तथा तेजराम की स्फुट रचनाओं का संकलन 
प्रकाशित कराया है। ये सभी वाणीकार १८०० वि० से १६०० वि० के अन्तराल 
में हुए हैं । इनमें सावच्तराम (मु० १८६३ वि०) कृत भक्तमाल, संत सुख सारण 
कृत भक्तमाल ( १६०० वि० ) तथा प्रेमदयाल का ज्ञान विलास प्रसिद्ध हैं।* 

शाहपुरा अजमेर-चित्तौड़ मार्ग पर अवस्थित है तथा इस शाखा के प्रवर्तक 
संत रामचरणादास हैं । इनकी वाणी का संग्रह १९२५ ई० में अणभै वाणी के नाम से 
प्रकाशित हो चुका है । इनका जन्म १७७६ वि० माघ शुक्ला चतुर्दशी को जयपुर के 
सोडा नामक ग्राम में बीजावरगी महाजन परिवार में हुआ था । इनके पिता का 
नाम बखतराम तथा माता का नाम देउ जी था । मेवाड़ प्रांत के दांतडा नामक गाँव 
के निवासी संत कृपाराम जी से १८०८ वि० की भाद्रपद शुक्ला ७ शुक्रवार को राम _ 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ६६४ | 
२ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग ७--पृष्ठ १४७। 
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नाम का मन्त्र लिया | कृपाराम जी ने इनका नाम रामकिशन से बदल क रामचरशा 
रख दिया । स्वामी कृपाराम अग्रदास को ५वीं पीढ़ी के संतदास जी के शिष्य थे 
इन्होंने गूदड़ पंथ का प्रवर्तत किया था। रामचरणा जी प्रारम्भ २! गमे में युदडी, 
हाथ में हांडी, भिक्षा तथा ध्यान धारण करते थे ।! १८१५ >. में गलता गद्दी से 
विरक्त होकर गुदड़ पंथ का परित्याग कर भीलवाड़ा में १० बर्ष तक तप किया । 
१८२६ वि० में शाहपुरा चले आए । यहाँ गद्दी स्थापित की तथा १८५५ वि० की 
वैशाख कृष्णा ५ गुरुवार को शरीर छोड़ दिया । इनके २२५ शिष्य थे जिनमें रामजन 
इनके वाद गद्दी पर बैठे । यह बल्लभराम, रामसेवक, रामप्रताप, चैतनदास, 
कान्हदास, हारकादास, भगवानदास के बाद आठवें शिष्य थे इनका समय 
१७९५ वि० से १८६७ दि० तक है । इनके वाद टूलहराम, नारायणदास, हरिदास, 
हिम्मतराम, दिलशुद्धराम, धर्मदास, दयाराम तथा जयरामदास १८८७ वि० से 
१६६७ वि० तक आसीन हुए । 

रामचरणा जी के दादा गुरु संतदास ने १४५३ वाणियाँ कहीं जिनमें ब्रह्म ध्यान 
तथा अमतोड़ प्रसिद्ध हैं। रामचरण जी की वाणी संख्या २८३६७ कही जाती है । 
पहला संकलन नवलराम गृहस्थी ने ८ हजार वाणियों का कराया था तथा दूसरा 
संकलन रामजन जी ने २८३६७ वाणियों का अणामै वाणी नाम से कराया । इसमें 
गुर महिमा, नामप्रताप, शब्दप्रकाण, अगाम बिलास, सुख विलास, अमृत उपदेश, 
जिज्ञास बोध, विश्वास बोध, विश्राम वोध, समता निवास, रामरसायणा बोध, 


चितावणी, मन खंडन, गुरुशिष्य गोष्ठी, ढिग पारख्या, जिदपारख्या, पंडित संवाद, 


लच्छ अलच्छ जोग, बेजुक्ति तिरस्कार, काफर बोध तथा दृष्टान्त सागर संकलित. 


हैं।* 

रामजन की वाणी संख्या १८ 
दृष्टान्त सागर (१८३९ वि०) उल्ले 
चरित्र ब्रह्म समाधि विलीन जोग नाः 
रामजन जी के शिष्य दुलहराम ने १० 
किया । 


हजार बताई जाती है । रामपद्धति तथा 
बनीय रचनाएँ हैं। रामचरण जी का जीवन 
म से जगन्नाथ ( १५५५ वि० ) ने लिखा । 
हजार पद तथा ४ हजार साखियों का निर्माण 


सिहथल तथा सेड्ञापा की शाखा में कोई तात्विक भेद नहीं बीकानेर के सिंहथल 
स्थान के निवासी हरि रामदास ने १८०० वि० में जैमलदास नामक रामानन्दी साधु 
से दीक्षा ली। ये जाति के अह्मणा तथा योगी थे । इन्होंने सिंहथल में गद्दी स्थापित 


१. गल कंथा हाँडी हसत त्निख्या तन गुदरान। 
ऐसी धारा धारिये, धरयो अखंडित ध्यान। 


राजस्थान का पिगल: साहित्य--डा० मोतीलाल मेनारिया--पृष्ठ २०४। 


२, 
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की । जोधपुर राज्य के बींकोकोर के निवासी रामदास ने (१७८३ वि० से १८५५ वि०) 
ने १८०६ वि० में हरिरामदास जी से दीक्षा लेकर १८२१ वि० में सेड़ापा गद्दी की 
स्थापना की । रामदास जी ने गुरु महिमा, भक्तमाल, चेतावनी, जमफारगती आदि 
रचनाएँ लिखीं । रामदास जी की वाशी नाम से इन रचनाओं का प्रकाशनं २०१८ वि० 
में रामप्रसाद दाधीच के सम्पादन में रामसनेही शोध संस्थात जोधपुर से हुआ है । 
हरिराएदास ने १४ अंग साखी, योग ग्रन्थ नीसाणी, नाम परचा, पद छतीसी तथा 
प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त प्रकीर्णा कवित्त सवैया लिखे। श्री रामसनेह धर्मप्रकाश नामक 
पुस्तक में ये ग्रन्थ संकलित हैं। १६०० विः में जैराम ने हृरिरामदास परची. की 
रचना की । रामदास जी की परची आचार्य हरिदास ने आचार्य चरितामृत नाम से 
२००२ वि० में लिखी । रामदास जी के पुत्र दयालदास (१८१६ वि० से १३८५ वि०) 
ने करुणासागर नायक ग्रन्थ लिखा । इनकी प्रशस्ति पुरणादास में जन्म लीला नामक 
रचना में की हे । रामानन्द, जयप्रमलदास, हरिरामदास, रामदास तथा दयालुदास 
को रचनाओं का पंचामृत नाम से प्रकाशन २०१९ में उत्साहराम प्राणाचार्य ने 
श्री रामसनेही मत दिग्दर्शन नाम से हुआ हे । करुणासागर भी खेड़ापा से प्रकाशित 
हो गया है । इसमें अनेक भक्तों की विरुदावली है । इस परस्परा में पूरणादास कृत 
दयालु परची तथा अर्जुनदास कृत परचीसार महत्वपूण रचनाए खेड़ाधा नागोर्‌ 
जोधपुर मोटर मार्ग पर अवस्थित है । रामसनेही पंथ में ५ वार प्रार्थना करना 
जरूरी है । गले में माला तथा नाये पर तिलक लगाता भी आवश्यक है । साधु हिरमच 
में रंगे वस्त्र या भगवा धारणा करले हैं । काठ के कमंडल में जल तथा मिट्टी के पात्र में 
भोजन करते हैं । सिर पर शिखा के अतिरिक्त बाल नहीं रखते । अवधूत विदेही 
कहलाते हैं और नंगे रहते हैं । राम को इष्ट माना, नहुदेवोपासना से विभुख रहना, 
नंगे पैर चलना, गुरुदर्शन की अनिवार्यता, संयम, शील, सत्य तथा सन्तोषादि धारण 
करना और जीव हिसा न करना प्रमुख ब्रत हैं। शाहपुरा में प्रति फाल्गुन मास 
के अन्तिम सप्ताह में फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। नागौर, मुंडवा, लाडनू, 
खजवाणा, पोकरण तथा बीकानेर प्रमुख राम द्वारे हैं। इस पंथ के अनुयाई, सूरत, 
बड़ौदा, गुजरात, बम्वई अहमदाबाद, बालसर, काशी तथा राजस्थान में रहते 
हैं। इनका मूल सिद्धान्त रहनी विषयक अणाभै वाणी पष्ठ १२२ पर इस प्रकार 
दिया है । 


इष्ट राम परतीत आनकूँ पूठ दई है 

पग नंगे गुरु दर्श दया की मूठ गई है । 
विषय त्याग विषवचन हाँसि खिलवत नहि जाणी । 
जुवा चोरि परलुब्धि झूठ कपटाँ नहीं आणे । ह 
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भागं तमाखु अमल अखज मद पान न चाखे। 
पांणी बरते छाणि कै निरख पाँव धरणी घरै । 
बै राम सनेही जाणिये जो कारज अपणौ करें! 
रामसनेही पंथ में नाम स्मरण प्रमुख है नाम स्मरण अधः, मध्य, उत्तम तथा अति 
उत्तमं ४ प्रकार का है। इनके स्थान क्रमशः जिह्वा, कंठ, हृदय तथा ताभि हैं । राम 
में मकार एवं प्रकार माया तथा जीव के प्रतीक और रकार ब्रह्म का प्रतीक है। नाभि 
में रकार का वास है। ताभि-जप इन तीनों की अभेदता स्थापित करता है । यही अति 
उत्तम स्मरण है।? 
अति उत्तम पुमरन परकारा रोम रोम लागा ररंकारा । 
नाभिकंवल मैं संचरे, सहज भरीजे डार । 
नाभि कंवल के भीतरै, भंवर करत गृंजार । ६। 
सुरत गगन में वैठकेर, पति का ध्यान संजोग । 
नाड़ि नाड़ि रु रु बिचै ररंकार धुनि होय । २४ । 
नौबत वाजे गगन में बिन बादल घन गाज । 
महल विराजे परमगुरु दरिया के महाराज । २६ । 
स्मरण में ओऊं या सोऊं जप परारम्भिक उच्छवास क्रिया को ऊत्पन्न करता है । 
अजपा होने पर रंरों या ममों की प्रतीति होने लगती है। रामदास को वाणी 


साक्ष्य है । 3 
ररो पिता समो है दोतू का जीव । 


राम दास कर बंदगी सहज मिलावै पीव । 
गिगन मंडल में राम दास अनहद धुरिया नाद । 
रुम रुम साई मिलया सिकरणा पाया स्वाद । 
खेड़ापा शाखा योग प्रधान चर्मावली है । गोरखनाथ को भेष की दृष्टि से आदर्श मानना 
तथा शुकदेव जी को ज्ञान-अवधुत इष्टि से प्रमाण मानना इस शाखा में अभीष्ट है । श्री 
रामदास जी महाराज कहते हैं । र 
पत प्रह्लाद चाल संकादिक ज्ञान सहित शुकदेव्‌ । 
ध्र, सा अटल ध्यान अनुरागी गोरख जैसा भेवू ।3 


2 si भी जप को महत्वपूर्ण मानते हैं। जप के ४ भेदों का उ इन्होंने 


१. श्री रामसनेही नित्य पाठ--वलरामदास शास्त्री पृष्ठ ४५-४७ । 
२. श्री रामदास की वाणी खेडापा--पृष्ठ ३२, ६३ । 

३. श्री पाठ रत्न--श्री रामप्रताप जी महाराज सिंहथल--पृष्ठ २६ । 
४. वही--पृष्ठ ५-६। 


जसनाथी पंथ ३० 


सदगुरु के सत शब्द तें उपज्यो मन विश्वास । 
राम नाम छाँड नहीं धरू न दूजा पास । 
प्रथम राम रसना सुसर, द्वितये कंठ लगाय । १ । 
तृतिये हिरदे ध्यान धरि, चौथे नाभि मिलाय । २ । 
सुमरन मारग संत का ताते भरम नसाय। 
हरि रामा हरि बंदगी करिहौ चित्त लगाय । ११ । 
हरदेवदास जी पूर्व भक्तों की साधना में आदर्श मानकर उनकी बंदगी को भी साधना 
का अंग मानते हैं । करुणा निधान ग्रन्थ में कबीर, रैदास, मीरा, दादू की प्रशंसा की गई 
है । इसी प्रकार दयालुदास महाराज ने करुणा सागर में भी भक्तों की रहनी का वर्णान 
किया है ।' रामदास कृत भक्तमाल में भी कील्हदास, नानक, दादू गोरख के साथ 
हरिदास दरिया आदि के साथ गुरु परम्परा का उल्लेख हुआ है । रेण_गही की परम्परा 
में दरियाव जी की प्रशस्ति पुरणादास किशनदास, सुखरामदास तथा नानकदास जी ने 
को है । श्री रामसनेही नित्य पाठ में यह सभी वाणियाँ संकलित हैं । शाहपुरा गद्दी के 
आचार्य स्वामी रामचरण जी के दृष्टांत सागर पर रामजन की टीका का बिवरण 
१६३८ से ४० ई० के सभा के हस्तलेखों के सत्रहवें ३वाषिक विवरण पुष्ठ ३०९ पर 
मिलता है । टीका का समय १८३९ वि० है । एक पद देखिए्‌- इसमें रामचरण जी 
की कृपालु गुरुदेव से भेंट होने का उल्लेख है । 
कोई माते हंस मलावै हंस हरि जो भव पीर । 
वेद पुराण सुस्त विध साधी तऊ न भयो मथीर । 
दान सनान सेवा ब्रत करता लागत सरस सरीर्‌। 
दसणात घारी सब ही सोष्या कहूँ न भागी भीर । 
हँस मले कृपाल कृपा करी दरसाया जल धीर । 
रामनाम दिया रामचरन की लिया मानसर तीर | 
सब्द ब्रह्म पर ब्रह्म भलि बद जाणिये । 
पाँच तत्त गुन तोनि म्रषा कर सानिये । 
बुधवंत सव संत गुरु कहै सोई रे । 
ओर ठौर सुष जाय भ्रमे जनि कोई रे ॥ 
संतमत के अनुसार सुरति, अजपा तथा सहज की धारणा का निरूपण हरिरामदास जी 
की वाणी में मिलता है । इस परम्परा के संतों की वाणी हरिरामदास जी की पद्धति 
की है । हरिराम जी का वाणी की एक अंश उद्धृत है । 


१, भरी पाठ रत्त--श्री रामप्रताप जी महाराज सिहथल- पुष्ठ ३७-४७ । 


२०६ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


पलटि पूर्व अपुरव्ब प्याणा, करि बंक नाली लिये मेरु थाणा । 
ध्यान अकास धरि अधर छाजै, सुरती अरु शब्द का एक राजे। 
मन बुद्धि चित्त अरु अंहकारा, पाँच पच्चीस मिल एक यारा। 
नाद अनहुद्द तहां तूर बाजे, बिन बादला बीज विनु अम्बू गाजे । 
बिन गंग जमुना बहै नीर पारा, चले सुषमणा सीर अमरित धारा। 
अगम अप्पार अवगत यारा, मिला मुझूक में मुफूझ प्रीतम्म प्यारा । 
फदल कूं जीति पति अदल साई, सुन्न का सहर निरभे बसाई ।१ 
गरीबदासी पंय 
गरीश्रदासी पन्थ का विशेष प्रचार दिल्ली, अलवर, नारनौल, बिजेसर तथा 
रोहतक क्षेत्र में अधिक है । स्वामी जी का जन्म रोहतक जिले की तहसील झज्जर के 
छुड़ानी नामक गांव में जाट बंश में १७७४ वि० की बैसाख शुक्ल १५ को हुआ था । 
इनके पिता का नाम श्री बलिराम तथा माता का नाम राणी देवी था। इनका बंश 
आरम्भ में कवीर पंथी भा । १२ वर्ष की आयु में भसे चराते हुए इन्हें कबीर साहब के 
दशन हुए थे । संतमाल के लेखक शिवव्रत लाल ने इन कबीर साहब को कबीर पंथी 
साधु कहा है । इनमे दीक्षा पाकर गरीबदास दिव्य शक्ति संपन्त हो गये इनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित होकर अनेक शिष्य बनने लगे । 
दौर वे दौर बे दौर वे बालके, 
राम दरबार में एक अवधूत आया । 
हाथ में घोटा भोर काख में कुंडी है 
पांच सातांकूं तो मुंड त्याया । 
दास गरीब कबीर का बालका 
एक अटकली दास सहन्त आया ।२ 
गरीबदास जी कबीर साहब के प्रति श्रद्धा बनत हैं । वह परमात्मा का प्रतीक नाम ही 
कबीर को मानते हैं । 
जम जारां जासे डरें धर्मराय धरधीर | 
एसा सदगुर एक है अदली अदल कबीर । 
जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक । 
एण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेष | 
काशी पुरी कसत किया उतरे अधर अः धार्‌ । 
मामन का मुजरा भया जंगल मैं दीदार। 


हि श्री पाठ रत्त--पृष्ठ ८ । 
२. शरी रत्न सागर -पृष्ठ ३६० | 


जसनाथी पंथ ३०७ 


कबीर साहब चाहे प्रत्यक्ष हुए हों या नहीं । इतना निश्चित है कि गरौबदास जी 
ने सन्तमत का उत्तराधिकार कबीर साहब से पाया था । इसे वह गोद पाना स्वयं 
कहते हैं। 
शिव उतरे शिव पुरी से अविगत बदन बिनोद । 
महके कमल खुशी अग्रे लिया ईश कूं गोद । 

गरीबदास जी आजन्म गृहस्थी रहे. साधु का भेष इन्होंने कभी धारणा किया इनके ४ 
लड़कों तथा २ लड़कियों की चर्चा की जाती है इनका निर्वाण १५३५ वि० की भाद्रपद 
शुक्ल २ को छुड़ानी में हुआ । देहावसान पर इनके गुरुमुख चेले सलोत जी गही पर 
बैठे । घुड़ाती में इनकी समाधि के निकट जामा, पगड़ी धोती, जूता, लोटा, कटोरी, 
पलंग रखे हुए हैं। आपकी पवित्र स्मृति में छुड़ानी में २ मेले लगते हैं। एक फाल्गुन 
शुक्ल १२ को तथा एक भाद्रपद शुक्ल २ को । पहले मेले का प्रारम्भ गरीवदास जी 
के जीवन काल में ही हो गवा था । रोहतक जिले के आसो गाँव के साहुकार सन्तोष- 
दास और उसकी पत्नी इनके पहले शिष्य-शिष्या थे । सन्त चरणादास जी से इनकी 
भेंट दिल्‍ली यात्रा में हुई थी । इनके स्थान पहले मदिर कहलाते थे । पर गरीबदास जी 
की छुटी पीढ़ी के संत दयालदास ने पंथ का पुनर्गठन कर स्थातों को गुरुडारा नाम दिया 
इस पंथ के लगभग १२५ केन्द्र हैं जो विशेषकर पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में फैले हुए 
है। परन्तु इसका प्रधान केन्द्र छुड़ानी जिला रोहतक में हो है। वहाँ पर इनके वंश 
वाले कदाचित्‌ अभी तक भी किसी न किसी रूप में रहते चले आये हैं।१ श्री रत्न 
सागर में भूरीवाले ब्रह्मसागर जी के शिष्य लालदास जी तक की गुरु परम्परा दी गई 
है । अन्य डेरों की परम्परा भी होगो । सूरीवाले डेरे की परम्परा इस प्रकार है 

श्री थरीबदास के प्रेमदास पुनि गोविन्दास निहारिये । 

रत्नदास के मयाराम पुति साहिवदास विचारिये 

ब्रह्महास के दयानन्द पुनि ब्रह्मसागर उचारिये | 

लालदास जी ब्रह्मरूप हैं इनके चरणा जुहारिये ।२ 
श्री रत्तसागर में रत्नदास जी ने तीसरी पीढ़ी में गरीबदास जी के बाद उनकी 
वाणियों का संकलन किया । अबतक इस ग्रन्थ की ७ आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। अन्तिम 
आवृत्ति २०११ वि० में लालदास जी के शिष्य भक्तराम जी ने ब्रह्म सागर रोड सिविल 
लाइन लुधियाना से छपवाई है । गरीबदास जी को वासियों की संख्या १७ हजार तथा 
कबीर साहब की ७ हजार ग्रंथसाहब के अनुसार प्राप्त होती है। गरीबदास जी का 


ग्रंथ इस प्रकार २४ हजार वाणियों का संकलन कहा जाता है । वाणी का प्रथम संकलन 


a मी , 
१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ७३३ । 
२, श्री रत्न सागर--पृष्ठ २९५ | 


३०५ उत्तर भारत कै निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहासं 
१७९७ वि० में दादू पंथी संत गोपालदास ने किया । वाणी का प्रथम प्रकांशन 
१९२४ ई० में स्वामी अजरानन्द जी ने आर्य सुधारक प्रेस बड़ौदा से कराया । दवितीय 
प्रकाशन १९६४ ई० में राम निकेतन ट्रस्ट के श्री स्वामी धर्मस्नेही महाराज के तत्वा- 
वधान में हुआ तथा तीसरा प्रकाशन ब्रह्मसागर भूरीवालों के प्रशिष्य, जगदीश्वरानंद 
जी के शिष्य स्वरूपानंद जी नैयायिक ने डा० श्यामसुन्दरदास शास्त्री के सह 
सम्पादन में २०३० वि० में कराया । ६६७ पृष्ठां का यह सर्वांग सुन्दर 
राजकीय संस्करण है जिसमें अनेक प्रामाणिक हस्तलेखों का उपयोग करने पर भी 
पाठ-सम्पादन की दृष्टि के अभाव में कमियाँ रह गई हैं । ६६६ पृष्ठ तक 
गरीबदास जी की वाणी तथा ९८२ से ६६७ तक कबीर साहब की साखी के अंग 
संकलित हैं । 
गरीबदास जी ने गुरुदेव, सुभरन, विरह, ज्ञान-विरह्‌, विरह चितावनी, पति- 
ब्रता, सवैया गेंद उछाल, परचा, रस, लाम्वी, जरना हैरान, ले, निहकर्मी पतिब्रता, 
चितावनी, मन, सूक्ष्म मारग, माया, सूक्ष्म, जन्म, चाणिक, करनी बिना कथनी, कथनी 
बिता करनी, कामीतर, सहज, साँच, कुसंगत, संगत, असाध, साध, साधु महिमा, साधु 
साक्षीभूत विचार, पीव पिछात, अबिहड़, निह इच्छा प्रणाम, सरबंगी साक्षी, भेष, भर्म 
विधुसण, मध्य, सारग्राही, उपदेश, विश्वास, विक्रताई, समर्थताई, कुशब्द, अनभे, अनभै 
निदत, काल, सजीवन, समय संजोग पामर प्राणी, पारख, शूरातत, बिनती, अकला, 
अचला, वैराग प्रकरण, जन्म, निश्चय तथा फुटकर साखी के अंग लिखे हैं । इनके साथ 
आदि पुराणा, गणेश पुराण, कर्म डंड मोक्ष पुराणा, भक्तमाल, त्रिभंगी, मूल ज्ञान, ब्रह्म 
वेदी, ब्रह्म कला, सुषमनी, ज्ञान तिलक, हंस परम हंस कथा, भगल बानी, विज्ञान स्तोत्र, 
शिव स्तोत्र, शिव की आरती, अन्न देव की आरती, आदि माया की आरती, माया का 
ग्रंथ, कोम छत्तीस तक वेदी, एकता उपजनि, भ्रम खण्डन, शब्दी, अंदरुनी रासा, ज्ञान 
परिचय पद हुंसावली, काया वेली, षट दर्शन घमोड़ बहुदा, मूल उपदेश, अलफ तामा, 
सर्वलक्षण, मूलमन्त्र, सूरज गायत्री, विलासवोध, सुख सागर बोध, विज्ञान विहंगम 
बोध, हिरंबर बोध, मुहम्मद बोध, काफर बोध, ज्ञान सागर सवैया, सवैया गेंद उछाल, 
रेखते, झूलने, अरिल्ल, बेंत नसीत नामा, पारसी वेत, तम्बाकू बेत, झूमकरे, अष्टांग, 
ब्रह्म रमैणी, आदि रमैणी शब्द रमैशी, भगल रमैणी, अमर कच्छ रमैणी, विज्ञान 
रमैणी, भेख चितावनी, तक रमैणी, निर्गुण रमैणी, अर्थ बंध, अगाध रमैणी, मूल 
रमैणी, असुर निकंदन रमणी, रमैणी सातों वार, पतिव्रता रमैणी, तथा गौड़ी, माला 
गौड़ी, आरती, दीप, कल्याणा, कच्हड़ा, केदारा, होरी आदि ४२ रागों और फुटकर 
शब्दों की भी रचना की है । संत गरीबदास जी द्वारा संपादित हिरम्बर बोध की चर्चा 
भी की जाती है । आधूनिक मठों में गरीबदासी वाणी आदि ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हैं 
तथा सिखों के गुरुओं के समान इसी ग्रंथ की प्रतिष्ठा तथा पूजा होती है । उक्त सभी 


जसनाथी पंथं १०६ 
रचनाओं से सिद्ध होता है कि अपने समय तक के सभी परम्परित संतों की शेली में 
उन्होंने रचना की । 

साधना की दृष्टि से भक्ति, वन्दगी, योगाभ्यास, ध्यान सभी को वह संत मत 
के तत्व मानते हैं । इनका उपदेश गुरु का शब्द है, यही शब्द सोंह जप के द्वारा समाधि 
प्रदान करता है । समाधि में राम शब्द का अजपाजाप होता है । यही उत्तम स्मरणा 
है । साधक की स्थिति इसी प्रकार रहनी चाहिये । 
भक्ति बन्दगी जोग सभ ग्यान ध्यान परतीत । 
सुन्न सिखर गढ़ में रहै सत गुरु शब्द अतीत । ६२। 


सुरति निरति मन पवन पर सोहं सोहं होय । 

सिव मन्त्र गोरजु कहू या अमर भई है सोय । ६५। 

ररंकार तो घुनि लगे सोहं सुरति समाय। 

हृद बेहद पर वास हो बहुरि न आवै जाय । ६६। 
परमतत्व का नाम गरीबदास जी सत सुकृत या हिरम्बर कहते हैं । * 

सोहं ऊपर और है सत्त सुकृत एक नाम । ११३। 

उजल हिरम्बर हर दमं वे परवाह अ धाह है । ३। 

जीव कुसंग के कारण माया के बन्धन में पड़कर कष्ट भोगता है । सत्संग से उसे 
स्वरूप की प्राप्ति होती है । लय-योग की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चेतावनी सहित दी 
जाती है । 

कमल फुल मन भवर है, कांटा कर्म कुसंग। 

पाँच विषे सूँ बंधि रह्या कै से लागे रंग । १। 

तन मन एक अजूद करे सुरति निरति लो लाइ । 

बेड़ा पार संमद होय जो एक पलक ठहराइ । 

--११ विरा० अं० 

गगन गरज घन बरषहीं, दामिनी खिसे अषंड । 

दास “गरीब कबीर है सकल दीप नोषंड । २५। 
पिंड--ब्रह्माण्ड की एकता, सृष्टि की उत्पत्ति तथा नाद द्वारा प्रपंच का प्रसार जैसी 
मान्यताएं भी संत मत के अनुरूप हैं। संधि और बिन्दु के संयोग से वीर्य तथा नाद 
सृष्टि की चर्चा नाथ मत के अनुसार है । “बिन्दु स्फोटत मात्रेण वर्णानां समुदुभवः'' 
सिद्धान्त आगमोक्त है । बिन्दु के स्फोट के दो अर्ध वृत्तों से एक स्फोटक रेखा को जोड 
१. रत्नसागर--स्मरण का अंग--पृष्ठ १७! 
२९. 'रत्तसागर--पृष्ठ १, पृष्ठ २१। 
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कर ओंकार का जन्म हुआ । शून्य से ओं का उद्भव अवधूत परम्परा को मान्य है ।* 
भारतीय भाषाओं की सभी लिपियों की वर्गामाला इस सिद्धान्त से निष्पन्न सिद्ध की जा 
सकती है । ओं में अ, उ, म तीन वरां ब्रह्मा, विष्णु, शिव के उत्पत्ति, पोषण तथा 
संहार कार्य रूप प्रतीकों के सूचक हैं । परा, पश्यन्ती, मध्यमा सूक्ष्म रूप हैं, वैखरी रूप 
में उच्चरित होने पर ओं की सिद्धि होती है । शक्ति साधक फे कंठ को विदीर्ण कर 
इस शक्ति-ध्वनि को अन्तर्मुखी-बहिर्मुखी कर देती है । अन्तर्मुखी होने पर अजपा की 
स्थिति आती है ।* 
नाथ मत तथा चरणादास जी से व्यक्तिगत परिचय-प्रभाव के कारण जहाँ बह 

एक ओर अवधूत परम्परा की बातें करते हैं, बहा निर्गुण सगुणा समन्वय के कारण 
सुकदेव-परम्परा से राम-कृष्ण सम्मत पुराण-तत्वों का प्रतिपादन भी करते हैं।3 
रामायत सम्प्रदाय की दास्य भक्ति भी स्वामी जी को प्रिय रही है-- 

दासातन सें दरस है सब का हूजे दास । 

हनमान का हेत लै रामचन्द्र के पास । 

--२० सा० पृष्ठ २०८ 
पौराणिक शैली पर जयदेव, द्रौपदी-पांडब, मोरध्वज, हरिश्चन्द्र तथा कलियुग के 
व्याख्यान शीर्षक रचनाएँ सवामी जी ने की हैं । सूर्य गायत्री तथा गीता गायत्री में वैदिक 
परम्परा का अवधूती परम्परा से समन्वय किया गया है । ब्रह्म वेदी शरीर को योग 
द्वारा होम स्थली बनाने की प्रक्रिया है जिसके करने पर बाहरी कर्म काण्ड का 
१. संधि विन्दु का साज है रचनहार परबीन । 

आदि ओं अधंगनी सिरजे देवा तीन । 
--रत्नसागर पृष्ठ ६७ | 
२. सतगुरु ने माला दई, स्वास सुरति सें पोय। 
हाथ जीभ हालै नहीं, इस विध सुभरण होय । 


>-वही पृष्ठ ३५६ \ 
२. आधु पद हमारा पिता बोलिये, मूला हमारी माई । 
सुन्न हमारी जाति बोलिये, दीन हमारी दाई । 
सत्त सुहगम नाम बोलिये सवद हमारी नगरी । 
सिधी हमारी शिकल बोलिये अर्थ हमारी अगरी । 
-ऱऱवही--पृष्ठ १७६ | 
सन्तों की महिमा कही न जाय, पीपा कूद पडे दरियाव । 
दास गरीब संतन कूं सेव, चौरासी मिट गई सुकदेव । 


“जही-:प्ृष्ठ ३६३ । | 
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कोई महत्व नहीं रह जाता । ब्रह्मकला में योगी की रहनी तथा मूल ज्ञान में योग- 
प्रक्रिया का विशद निरुपण है । घट में ही ब्रह्म की स्थिति अन्य सन्तों की तरह स्वी- 
कार कर उन्होंने कहा है । 

घट ही मैं चंद चकोरा साधो घट ही मैं चन्द चकोरा । 

दोमिनि दरवै घनहर गरजै बोले दादुर मोरा। 

सदगुरु गस्ती गस्त फिरावें फिरता ग्यान ठिंडोरा । 

अदली राज अदल बाद साही पाँच पचीसौं चोरा । 

चीन्हों सब्द संधि घर कीजौ होना गारत गोरा । 

त्रिकुटी महल मैं आसन मारो जहाँ चले न जम का जोरा | 

दास गरीब भक्ति सत्‌ कीजौ हुवा सात है भोरा। 

-णर० सा० २९५ | 
यद्यपि गरीबदास जी महाराज ने ग्रहस्थ भेष (पीतास्वर) धारण किया तथापि अब 
पंथ में भगवा वेष और ग्रहस्थ वेष दोनों पाये जाते हैं । भगवा चोला--कौपीन, सिर 
पर भगवा टोपा तथा कमन्डल इनके प्रधुल चिन्ह हैं। मठों में सगुण पूजा होती हू। 
मन्दिरों की स्थापना भी की जाती है । 

गरीबदास जी की गही के उत्तराधिकारी उनके पुत्र जैतराम जी हुए । पर 
उन्हें उपदेश-कार्व में निरत कर महुन्ती जैतराम जी के छोटे भाई तुरतीराम जी को दी 
गई । स्वामी जी का पहला स्मारक छुड़ानी में गुस्बजाकार तुरतीराम जी ने ही 
बनवाया । इनके पश्चात्‌ दानीराम जी गद्दी पर बैठे । दानीराम जी के उत्तराधिकारी 
शीलवन्तराम हुए । इनके पश्चात्‌ श्री महत्त शिवदयाल गही पर विराजमान हुए । 
शिवदयाल जी के उत्तराधिकारी श्री रामकृष्ण्दास जी बने । इन्होने छत्र पर अखण्ड 
ज्योति स्थापित की जो अब भी अक्षुण्ण है। श्री रामकृष्णदास जी के शिष्य गंगा 
सागर जी आजकल गद्दी पर' विराजमान हैं ।१ 

शिष्य परम्परा में कबीर साहब, गरीबदास जी, प्रेमदास, गोविन्ददास, तथा- 
रत्नदास तक परम्परा एक है। रत्नदास जी के शिष्य मयाराम जी से भूरी वाली 
शाखा तथा रत्नदास जी के शिष्य ठाकुरदास जी से दयालुदास जी से पटियाला वाली 
शाखा का प्रवर्तन हुआ । महाराजा पटियाला ने इनकी समाधि बनवाई। जि० संगरूर 
के सनाम में इनके शिष्य शालिगराम जी की कुटिया है । यह गुरु प्रणाली इस 
प्रकार है । 

दासन के ईस जोइ दास हैं गरीब सोई, 
करू तास को प्रणाम मोरी नित मानिये । 

MN oS 


१, गरीबदास जी का जीवत चरित्र--भक्तराम--पृष्ठ ३५६ । 
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प्रभु है कबीर जोई ब्रह्म है सरूप सोई, 
लीच्ह अवतार श्री गरीबदास^ जानिये 
तिनके जो शिष्य स्वामी प्रेमदास * भये आये, 
तिनके अगाड़ी गोविस्ददास3 पहचानिये 
गोविद के शिष्य स्वामी रत्नदास * भये संतों, 
तिनके अगाड़ी ठाकुरदास* परमानिये 
ठाकुर के शिष्य जोई गुरु हैं हमारे सोई, 
नाम स्वामी दयालुदास* प्रगट बखानिये । 
श्री जैतराम जी की विरक्त शाखा जिला जालंधर में नूरमहल गुरुदारे के रूप में 
प्रतिष्ठित है । यहाँ अब सिद्ध योगिराज साधुराम जी महन्त हैं। लुधियाना 
में भूरी वाला डेरा तथा झलूर में भूरोवालों की समाधि प्रसिद्ध केन्द्र हैं । रोहतक 
जिल में करोंधा, कांदा, छारा, घरावर असोदा, सांपला तथा माड़ौठी गाँवों में भी 
पंथ के डेरे हैं । अलवर में गंगा मन्दिर नाम से भगवानदास पूर्णंदास का डेरा तथा 
रामपुर में गरीबदासी डेरा है । हरिद्वार में स्वामी दयालुदास जी तथा भास्करानन्द 
जी का स्थान गरीबदासी आश्रम है जिसके संचालक ठा० श्यामसुन्दर दास शास्त्री ने 
साधना और सिद्धि से पर्याप्त ख्याति अजित की है । भूपतवाला, खड़खड़ी में आनन्द 
आश्रम तथा जगदीशाश्रम अन्य डेरे हैं। अम्बाला जिले में ठाकुरपुरा कलाहलटी 
तथा गौरीपुर कल्याण प्रसिद्ध डेरे हैं। दयालुदास जी छठी पीढ़ी में है और उसका 
स्थान नगरी बदासी आश्रम हरिद्वार में है जो छुड़ाणी के समान ही दर्शनीय है । 
चरणदासी पंथ 
संत चरणदास जी को एक ओर उत्तरी भारत की संत परम्परा में संत मत 
का प्रचारक कहा गया है तो दूसरी ओर उन्हें कृष्णा भक्त कवियों में शुक सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक रुप में स्वीकार किया गया है।१ चरणदास जी का जन्म मेवात के डेहरा 
गाँव में १७६० वि० की भाद शुक्ला तीज को हूसर बनिया कुल में हुआ था । इतके 
पिता का नाम मुरलीधर तथा माता का नाम कुंजी था ॥ इनकी पट्ट शिष्या सहजो- 
वाई ने कहा है-- 
सखी री आज धन धरती धन देखा । 
धन डेहरा मेवात मँभारे हरि आये जन भेसा । 
धन भादों धन तीज सुदी है धन दिन मंगल कारी । 
चन हुसर कुल बालक जन्म्यौ फूल्लित भे नर नारी । 


१. १८वीं शताब्दी के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमाभक्ति--डा० देबीशंकर अवस्थी“ 
पृष्ठ २६२। 
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धन धन माई कुंजो रानी धन मुरलीधर ताता । 
अगले दत्तव अब फल पायो जिनके सुत भयो ज्ञाता । 
इनका पूर्व नाम रणजीत था । शुकदेव जी ने इनको शब्द ब्रह्म का उपदेश देकर इनका 
नाम चरणादास रख दिया ।१ श्रीमदभागवत के एकादश स्कंध से इन्होंने: भक्ति और 
ज्ञान योग की दीक्षा ली । इनका कार्य क्षेत्र दिल्ली रहा । १८३९ वि० अगहन सुदी ४ 
को दिल्ली में इनका शरीर छूटा । मुजफ्फरतगर के पास शुकताल नामक स्थान पर 
इनकी भेंट किसी भागवत परम्परा के गोस्वामी से भी हुई होगी । जिसके प्रभाव से 
इनके कृष्णानुराग के कारण इन्हें श्याम चरणदासाचार्य भी कहा गया । एक ओर 
भक्तिसागर ग्रन्थ में इन्होंने अष्टांग योग की प्रक्रिया पर विस्तार सहित प्रकाश डाला 
तो दूसरी ओर चीरहरण लीला जैसे प्रेमाभक्ति के भागवतोक्त प्रसंगों को भी इन्होंने 
काव्य में स्थान दिया । शब्दसागर में तो इन्होंने यहाँ तक कहा है- 
भाषे चरनदास सुकदेव के प्रताप सेती, 
आदि पुरुष भक्ति नन्द गेह आयो है। 
ब्रज चरित्र वर्णान में सगुण भक्तों की तरह धाम, परिकर तथा स्वसुखी प्रेम का निरू- 
परा भी सखी भाव की दृष्टि से किया है । 
पुरुषोत्तम निजधामा माँही कारण प्रेम रहे ब्रज आई । 
पुरुषोत्तम प्रभ्रु लीला धारी, वृन्दावन में सखा बिहारी । 
सदा सुहागिनी पहिने चुरी, सुबक पछेली बंगरी रुरी ।* 
सखा भाव पहुँचत यहि ठाईं, सखी-भाव भीतर का जाई । 
धरे स्वरूप अनूपम भारी, सदा सुहागिनी हरि पिय प्यारी । 
परम पुरुष पुरुषोत्तम पावें, निकट रहें नित केलि बढ़ावें ॥३ 
वृन्दावन यात्रा के मध्य सेवाकंज में इन्होंने नित्य-रास का दर्शन किया । सखी भाव से 
इस रास में इन्होंने भाग भी लिया । गुरु भक्ति प्रकाश में आया हे-- 
निज वृन्दावन देखिया नित अखंड जह रास । 
पिया प्यारी विहरत जहाँ जा पहुँचे हवां दास । 
नाचे ललित लाल अरु प्यारी, लीला करहीं बहुतक भारी । 
ग्रेह सखी रूप ह्लं गये, सिंहासन ढिंग ठाड़े भए। 
जोगी जीत कृत लीला सागर में सखी रूप का वणान है 


१, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय--प्रष्ठ 5६ । 
२. ब्रज चरित्र वर्णांन--पृष्ठ ७-८ । 


३, अमर लोक अखंड धाम वर्शान--पृष्ठ १६ । 


२१४ उत्तर भारत के निर्गुा पंथ साहित्य का इतिहास 


सषी भेष चरनदास जु धारें, चूड़ी माँग सिंदूर सवारें। 
कर मेंहदी पग कंकन साजें, सषी भेष पट भूषन राजें । 

भक्तिसागर में चरनदास जी की स्वीकारोक्ति है, चरनदास यह सखी तिहारी हो सुक- 
देव दयाल?! के रूप में मिलती है । श्री किशोरी अलि जी ने चरणादास को एक पत्र में 
लिखा था-- 

ता स्वामिति की सखी छे सेवा पाई आप । 

प्रिय चरणा सेवन करत मिलि चरण की छाप |" 
चरणा दास जी का सखी भाव स्वसुखी कोटि का था, तत्सुखी भाव का नहीं । एक उदा- 
हरणा लें। 

तुम्हारे रूप लोभानी हों । 

जाति वरन कुल खोय के भई प्रेम दिवानी हों । 

खान-पान सब सुधि गई और अक वक बानी हों । 

तुम्हारे चरन कमल मन मेरो रहो लिपटानी हों । 

सुन्दर सूरति सोहनी मेरे नैन समानी हों । 

तुम बिन चैन नहीं दिनराती सुनि पिय बानी हों । 
चरनदास जी के ५२ शिष्य प्रमुख हुये । श्री रामसखी, रामरूप गुरुभक्तानंद, जुगता 
नन्द, आत्माराम, जोगजीत, सहजोबाई, दयाबाई, गुरुछोना, लक्षदास, सेवादास, 
लालदास, रामशरण, जनगोविद, अगमदास, मनमोहनदास, सरस माधुरी, रूप 
माधुरी शरणा जी प्रमुख बानीकार शिष्य हैं। रामसखी कृत भक्तिरस मंजरी, गुरु 
भक्तानन्द इत मुक्ति मार्ग, गुरुभक्ति प्रकाश जोगजीत कृत लीलासागर, जुगतातम्द 
कृत भागवत भाषा टीका, दयाबाई कृत दयाबोध, सरस माधुरी कृत सरस सागर 
तथा ख्पमाधुरी शरण कृत उपदेश चिंतामणि नव संत माल, चरणावत वैष्णव प्राचार, 
चरणावत वैष्णव वर्षोत्सव, शुक सम्प्रदाय प्रकाश, चरणा प्रकाश तथा नित्य पाठ । 
चरणावत, वैष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख कृतियाँ हें । सहजोबाई तथा दयाबाई दसर वैश्य | 
थीं, इनकी वारियाँ निर्गुरा-साधना परक हैं। शेष सन्तों की वाणियों का प्रतिपा १ 
राधाकृष्ण का नित्य विहार है । वृन्दावनवास और दम्पती के नित्य-विहार-अवलोकन 
की कामना इनमें अधिक है । 

पंथ--के अनुयाई दिल्ली में इनके समाधि--स्थान पर तथा डेहरा की छतरी 
पर माला, वन्न, टोपी के दर्शन प्रति वर्ष बसन्त पन्चमी को करते हैं। पंथ में बिस्त « 
र स्थ दोनों प्रकार के अनुयाई मिलते हैं। पीले वत्र, सिर पर पीला साफा, | 
थे पर गोपी चन्दन तथा साफे पर पीली नोकदार टोपी साधुओं का प्रमुख वेष 


~! 


६ इष्ण भक्ति काव्य भें सली भाव-डा० शरराबिहारी गोस्वामी--पृष्ठ ७३३ । 


जसनाथी पंथ २१५ 


है। ब्रज चरित्र, अमर लोक वर्णान, धर्म जहाज, ज्ञान स्वरोदय, अष्टांग जोग, 
पंचोपनिषत्‌, सन्देह सागर, भक्ति पदार्थ, मान विरक्तकरणा गुटका, ब्रह्मज्ञान सागर तथा 
भक्तिसागर इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं । अखैराम की अखैसार विचार चरित्र, क्षेत्र 
लीला तथा शब्द इनके पंथ की निर्गुण रचनाएं हैं । मुहम्मद शाह इनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित थे । इसीलिए नादिरशाह ने इन्हें कष्ट दिय्रे ।* 
मन विरक्त कारणा में दत्तात्रेयो पाख्यान के माध्यम से अवधुती परम्परा 
का प्रकटीकरण किया गया है । ज्ञात स्वरोदय अष्टांग योग तथा संदेहसागर में 
योगाभ्यास की जटिल प्रक्रियाओं का निरूपणा हे । भक्तिसागर प्रौढ़ ओर प्रसिद्ध 
रचना है। इसका निर्माण १७८१ वि०, चैत्र शुबला पूर्णिमा सोमवार को हुआ था । 
इस पंथ का प्रचार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान में पाया 

जाता है । वाणिज्य-व्यापार वाले लोग प्रायः इनके अनृयाई हैं। रामरूप जीने 
(१८०० से १८३९ वि०) इन पर परिचयी लिखी है । 
अष्टांग जोग से इनके साध्य का पता चल सकता है । 

आसन प्राणायाम करि पवन पंथ गहि लेह्‌ । 

षट्‌ चक्कर को छेद कर ध्यान सुन्न महि देह । 

आपा बिसरै ध्यान मैं रहे सुरति नहि नाद । 

लीन होय किरया रहित लागे जोग समाध । 

मैं तू यह वह भूल करि रहै जु सहज सुभाय । 

आया देहि उठाय कर ज्ञान समाधि लगाय। 

ज्ञान रहित ज्ञाता रहित रहित ज्ञेय अरु ज्ञान । 

लगी कभी छूटे नहीं यह समाधि विज्ञान । 

पूछे आठौ अंगते जोग पंथ को बात। 

सुक देव कहै ताम चलौ गुरु कृपा लै साथ।* 


भक्ति पदार्थ में उन्होंने गरीबदास जी की तरह संत मत में दीक्षित साधु की विशेष 


परिचई दी है । 
सूत्य सहर हम बसत हैं अनहद है कुल देव । 
अजपा गीत बिचारि लै चरणदास यहि भेव ।* 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ७२३। 
ण 


हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्यों का १४वाँ विवरण (१६२६ ई० से १६३१ ई० 
‘oS 


है. वही--पृष्ठ १९० | 


२१६ उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


पंच उपनिषदों में हंसनाथोपनिषत्‌, सर्वोपनिषत्‌, तत्त्व योगोपनिषत्‌, योगशिखोपनि- 
पत्‌ तथा तेजो विंदोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुवाद भी चरणादास जी ने किया है । इस कृति 
का सारांश चरणादास जी के शब्दों में सुनिये । 
यह जग ऐसो जानियो मृग तृष्णा को नीर। 
निकट जाय प्यासा कोई कभी न भागे पीर ।१ 
चरन दास मथि कहत है अगम निगम की सीष । 
यही बचन ब्रह्म ग्यान को मानौ विस्वा बीस । 
चरणादासी पंथ के साधक की रहनी केसी होनी चाहिये । इसके लिए एक शब्द उद्धुत 
करना उचित होगा । 
अजव फकीरी साहवी भागन सू पैये । 
प्रेम लगा जगदीश का कछु और न चैये । 
राव रंक क॑ सम गिनें कछु आसा नाहीं। 
आठ पहिरि सिमिटै रही अपने ही माहीं । 
बैर प्रीत उनके नहीं नहि वाद विवादा । 
रूठे से जग में रहे सुने अनहद नादा । 
जो बोले तौ हरि कथा नहि मौ ने राखें । 
मिथ्या कड़वा दुर वचन कबहुँ नहि भाखें । 
जीव दया अरु सीलता नख सिख सूं धारे । 
पाँचो दूतन बस करें मन सूँ नहि टारै। 
सुख दुख दोनों के परै आनन्द दरसावें । 
जहाँ जाय अस्थल करें माया पवन न जावे । 
हरिजन हरि के लाड़िलै कोइ लहै न भेवा। 
सुकदेव कहीचरन दास सूँ कर तिनकी सेवा ।२ 


पानप पंथ 


पानपदास जी का कुल बीरबल का वंश कहलाता है । इनका जन्म १७७६ वि० 
के लगभग हुआ होगा । डा० बड़थ्वाल ने बिजनौर जिले का धामपुर नगीना स्थान 
जन्म स्थल के रूप में अनुमानित किया है।३ बड़े होकर इन्होंने राजगीर का काम 
किया । अलवर तिजारा के सन्त मंगनी राम के राज नामक भड़भूजे की कोठरी में 


१. वही--पृष्ठ १६७। 
२. संत सुधासार--पृष्ठ १६५ । 
३. हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय--पृष्ठ ४४१ । 


जसनाथी पंथ २१७ | 


सत्संग कर दीक्षा ली । मंगनीराम अवधूत थे तथा उन्मत्तो की अवस्था में रहते थे। 
+ बिहारीदास, अचलदास, ख्यालीदास, गंगादास तथा हरिदास इनके गुरु भाई थे। 
| दिल्ली में तेली बाड़ा में इनकी गद्दी स्थापित हुई । धामपुर में लोहियान नामक मुहल्ले 
| में इनका महल है नजीबाबाद का नवाव इनका शिष्य था । १८३० वि० की फाल्गुन | 
कृष्णा ७ को धामपुर में ही इनका निर्वाणा हुआ | इनकी समाधि के निकट इनके गुरु | 
मंगनीदास की समाधि बनी है । मनसादास इनकी मृत्यु के वाद गद्दी के उत्तराधिकारी 
बने । इनके प्रशिष्य चूहडदास से पंजाब के महाराजा रणाजीत सिंह तक प्रभावित हुए 
थे । २०१८ वि० में मुजफ्फरनगर से पानप बोध प्रकाशित हुआ है । इसके प्रारम्भ में 
इनका जीवन चरित्र भी जुड़ा हुआ है। इनका ग्रन्थ सूपमदेद तेलीवाड़ा देहली से 
प्रकाशित हुआ है । इनकी वानियाँ ५१ अंगों में विभाजित हैं । नाम स्तोत्र, गगन डोरी, 
नाम लीला, ज्ञान सुषमनी, काया सोध, तत्व उपदेश, भत्त बोध, समभ मात्रा सोहला, 
प्रेम रतनी, भ्रष्ट कौ अंग तथा इश्क गर्क इनकी फुटकर रचनाएं हैं । बानी ग्रंथ में ये 
रचनाएं संकलित हैं तथा कबीर, नानक आदि १४ संतों की बानियाँ भी अंत में संक- | 
लित की गईं हैं । इनके गुरु कोई दत्त मार्गी अवधूत थे ।' ह 
पानपदास परमतत्व को अलब तथा सुरति से ब्रह्मरस्थ्र प्रवेश की साधना को 


मुख्य सिद्धान्त मानते हैं । 
अलख अरुप रुप बिन देखे, घट घट में प्रवेस । 
कहे पानप दासे सुरति सू जो चढे अगम के देस । 
टाला टली क्या करे तू तार से तार मिलाव । 
मन की खू'टी खेंचिके अनहद नाद बजाव । 


साईं पंथ अ 

साई पंथ के प्रवर्तक मोहनशाह फैजाबाद के मिल्कोपुर थाने के मभनाई 

में पैदा हुए थे । इनके देहावसान की तिथि तथा अन्य परिचय ज्ञात नहीं 

रचित २३६ पद अरस बेगम सार नाम से प्राप्त हैं। इनके शिष्य 

इनकी वारियाँ लिखीं । इतकी गद्दी जनोरा में है । लखनऊ के अहमकशाह 

वाला या सचनाशाह (सुलतानपुर) की समाधियों मिल्कोपुर ` भी | 

देहास्त १६८७ वि० में हुआ था इनके शिष्य अबरनशाह की समाधि र (सुलतान- 
पुर) में बनी है माघ शुक्ला ७ को यहाँ मेला लगता है ब्द योग 


+ 
en 
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साधना है साधु कंथा, कंठी, हंडी और शीशम का तकमा धारणा करते हैं। ग़हस्थ 
कंठी और दाढ़ी रखते हैं । मुस्लिम फकीरों का प्रभाव अधिक है । मोहनसाह का एक्र 
पद उद्धृत है । 

औधू ऐसो मता हमारा । 

ना हुआं वोहंग न हुआं सोहंग नाम निअक्षर न्यारा । 

ना हुआं ब्रह्मा विष्णु महेसा नाहीं सृष्टि पसारा । 

पानी पवणा रवि ससि हुभां नाहीं नाहीं तीरथ जल धारा । 

वेद पुराण कुराण न देवां नाहीं करम अचारा। 

मन्त्र जन्त्र पाठ नहि पूजा नाहिन भेष पसारा । 

कुलिस काँस पाथर नहि देवा नाहीं बरत बिचारा । 2, 

असी धाम के पार धाम है तहाँ अलष टकसारा । | 

मोहन साह लपे कोई हरिजन जो सति सरन सिधारा । 


्जै 


पंचम अध्याय 
फुटकर परम्पराएँ 


सूरत के कबीर पंथी संत निर्वाणदास के शिष्य हीरादास ने (१५५१ वि० से 
१६३६ वि०) संतमत की एक नई परम्परा चलाई। इनके साथ सिद्धपुर गुजरात के 
समर्थदास (१५५१ वि० से १६२१ वि०) बंकाजी का नाम भी लिया जाता है । इनके 
मत में किसी प्रकार की नवीनता नहीं । इन्हें पंथ प्रवर्तक न कहकर परम्परा प्रवर्तक 
कहा जा सकता है । इन दोनों की रचनाएं १६५८ ई० में शाहाबाद से सन्तवाणी नाम 
से प्रकाशित हुई हैं । पंजाब में बाबालाली (१४१२ वि० से १७१२ अथवा १७२० वि०) 
पन्थ भी ऐसी ही परम्परा का है। पर १६३६ वि० से १७२० वि० इनका 
समथ मानना उपयुक्त है । दाराशिकोह इनका भक्त था । लाहोर में चैतन्य स्वामी से 
इन्होंने दीक्षा ली थी । दिल्ली में १७०६ वि० में इनसे दाराशिकोह की भेंट हुई। इस 
समय दाराशिकोह कंदहार से पराजित होकर लौट रहा था इन दोनों के प्रश्नोत्तर 
असरारे मार्फत नाम से १६६६ वि० में लाहोर से प्रकाशित हुए हैं। इनका एक मठ 
बड़ौदा में बाबालाल का शेल नाम से प्रसिद्ध है । गुरुदासपुर जिले के घ्यानपुर 
स्थान में इनको समाधि बनी है । माथे पर इनके अनुयाई गोपीचन्दन का तिलक धारणा 
करते हैं । इस परम्परा के साधु की रहनी इस प्रकार है । 
जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत धरे मौत भावै गावै गीत । 
निस दिन उनमनि रहत खुमार शब्द सुरत जुड़ एकोतार । 
ना घर रहै न बन को जाय लाल दयाल सुख आतम पाय। 
पाक पटूटन के अजोधन स्थान के गृहस्थ संत शेखफरीद की एक परस्परा पंजाब में 
मिलती है। इनके पिता का नाम ख्वाजा शेखमुहस्मद था । आदि गुरु बाबा 
नानक के साथ इनका सत्संग हुआ था । गुरुग्रन्थ में इनके २ पद, १३० सलोक 
संगृहीत हैं । संवत १६०६ वि० में ४० वर्ष गद्दी पर रहकर देहावसान हुआ। दो 
सलोक देखिए । 
फरीदा सोइ सखरु ढूढ़ि लहु जिथहु लभी वथु 
छपहि ढंढे किआ होवै चिककड़ि इुबै हथु। 
उठ फरीदा वजू साजि सुबह निवाज गुजारि। 
जो सिरु सई ना निवै सो सिरु कपी उतारि। 
इसी प्रकार उनके फकीरी रूप का संकेत इस छन्द से मिल जाता है । 
फरीदा काले मैड़े कपड़े काला मैंड़ा वेस्‌ । 
गुनही भरिआ मैं फिरा लोकु कहै दरवेसु । 


I Ce 
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साहब शाखा 


साहिब शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास हाथरस के पास काला कंबल ओढे तथा 

डण्डा लिए उपदेश करते थे । हाथरस के पास जोगिया गाँव इनका सत्संग स्थल था । 
इनका जन्म संवत्‌ १८१७ वि० तथा मृत्यु संवत्‌ १८९७ बि० दिया गया है । कहा | 
जाता है कि बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई तुलसीसाहच थे और इनका पूर्व नाम श्याम- । 
राव था । १८७६ वि० में बाजीराव गद्दी से उतर कर ४२ वर्ष की अवस्था में इनसे 
मिले थे । इनके गुरु परमानन्द थे ।* घट रामायन में इनका पूर्व नाम तुलसीदास ज्ञात 
होता है । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इनका जन्म १५१७ वि० तथा मृत्यु १८९९ वि० 
मांनी है ।३ घट रामायन, रत्न सागर तथा शब्दावली इनकी रचनाएँ हैं । पद्म सागर 
अपुर्णा रचना है । इनकी रचनाओं से सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म राम घट घट वासी हैं | 
और जो कुछ पिंड में है ब्रह्माण्ड में है । 

पिंड माहि ब्रह्मांड समाना, तुलसी देखा अगम ठिकाना । 

नाम निरंजन ब्रह्म समाना, ब्रह्म जो नसा शब्द में जाना । 

सब्द नास जो सुन्न समाना, सुन्ने नास महामुन में जाना । 

सत्त लोक महासुस्न कहाई, तीन लोक सब सुन्न में जाई। 

तीन लोक करता नहि जावै, वा पद को कोई संत समावै। 
सूरस्वामी, दरसनस्वामी, मथुरादास, संतोषदास, ध्यानदास तथा प्रकाशदास इनके 
गद्दीधारी रहे हैं । प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल २ को इनकी समाधि पर मेला लगता है । 
इनका एक पद देखिए । 


मुसाफिर जागी कया सोवत बीती है रैन । 
जो सोये तिन सरबस खोये जागे जोइ बड़ा भाग रे। | 
सतगुरु मूल मरम घर भूले फूले फिरत अभाग रे। है] 
माया मोह मान गसे गढ़े बढ़ी कुमति की लाग रे। | 
नर तन सार समक यहि औसर अब सबबंधन त्याग रे | 
तुलसी तीर भीर भवसागर हंस बसो तजि काग रे । 


अक्षर अनन्य 


१८वीं शती के उत्तराद्ध में पनपने वाली संत शाखाओं में निर्गृण-सगुण के 
समन्वय की प्रवृत्ति अधिक थी । कुछ विवेकी संत पंथों में प्रविष्ट तंत्र-मन्त्र तथा बाह्य- 
१. संत सुधासार--वियोगी हरि--पृष्ठ २७० । द्वितीय खंड । 
२. उत्तरी भारत की संत परम्परा--पृष्ठ ७७८ । 
३. मिडीवल मिस्टसिज्म आफ इण्डिया--पृष्ठ १६००६१ । 
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चर्या को देखकर पन्थों की आसारता का प्रतिपादन भी करने लगे थे । इनकी दृष्टि में 
जगत्‌ से परांग मुख होना तथा साररूप एक ब्रह्म का व्यान ही मुक्ति का उपाय था । 
अक्षर अनन्य ऐसे हो कवि-संत थे । गुरु परम्परागत ज्ञान के समर्थन के कारणा यह पंथ 
की अपेक्षा परम्परा के समर्थक थे । इन्होंने कहा-- 
सुनौ ब्रह्मज्ञान जोग ध्यान कौ विधान सुन्यौ, 
सुन्यो देवहावनि को महत्तम अपार है। 
नाथा ग्रंथ पंथन के भेद सुनें जानै सब, 
सुनिवे में जानिवे में बुद्धि श्रम जार है। 
अक्षर अनन्य सब जाति के अजान भये, 
जानी यहै बात करतूत एक सार है । 
सब कों विसारि सारासार निरधार करि, 
गुरु के सबद ही की धारना अधार है । 

--चिट्रा ५-९ 
पंथों के प्रति तीखा स्वर अपनाते हुए अष्टांग जोग की भूमिका में अक्षर अनन्य कहते 
हैं-- गगन पुरुष सतगुरु पै दीठा'--ऐसे ऐसे भरमना के ग्रंथ अग्याननि चलाये हैं तिनकी 
बातनि मैं बहुतेरे भूलि रहे हैं, ये पापंड कहावत हैं जिनके करें का अरु कहे सुने को 
फल कछ नाहीं । पाखंडी सब जुगनि में चलि आए हैं| जैसे अवै कत्रीर पंथी, नानक 
पंथी, दाद पंथी, कमाल पंथी, मोहन पंथी ऐसे ऐसे के पंथ चलाए हैं ते अपने अपने 
ग्यान सव कहत हैं । वेद सास्त्रन की निन्दा करत हैं ।  सुवून के पंथ गइ गवा में अरु 
गवाँरिन में बहुत चलत हें ।'? इन पंक्तियों से पन्थीय संगठनों के सीमित प्रभाव तथा 
रूढिवादिता का परिचय मिल जाता है ! दतिया नरेश दलपतराम की तीसरी सन्तान 
पृथ्वी सिह रसनिधि ने १७७० वि० में अक्षर अनन्य से दीक्षा ली थी । इस निधि का 
रतन हजारा प्रसिद्ध है । इन्हीं को लक्ष्यकर उक्त चिट्ठा अक्षर अनन्य ते लिखा । श्री 
अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव ने अक्षर अनन्य ग्रंथावली पृष्ठ २४ पर इनका जन्म १७०७ वि० 
तथा मृत्यु १८०० वि० में अनुमानित की हैं। अक्षर अनन्य के प्रपौत्र बाजूराम 
द्विजदास ने इतकी वंशावली इस प्रकार दी है । 

नगर ओरडे में बसे कायथ मानिक चंद । 
फूल चन्द तिनके अनुज निस दिन आनंद कंद । 
मानिक चन्द विचित्र मति दो सुत तिनके धाम । 
धरम दास जेठे भए लहुरे मंगत राथ। 
मगंत के सुत दो भये जेठे केसव राय। 
मानसाह लहुरे भये प्रभु पद प्रीति सुहाय । 
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केसवराम सुबुद्धि सुत भये मुकुट मनिदान। 
भाव सिह लहरे भए सहज हर्ष की खान। 
पूरन पुष्य प्रताप जग मान साह को नंद । 
अछिर अनिन्न सुकुल कलस प्रगटौ आनंद कंद । 
आजन्म दतिया राज्य के सेनहुरा गांव में रहे । महिमा समुद्र, प्रेम दीपिका, गणोशाष्टक, 
उत्तम चरित्र, अनन्य प्रकाश, सिद्धान्त बोध, विवेक तरंग, ज्ञान पंचाशिका, ज्ञान-योग 
शतक, श्ंगार-योग, विवेक दीपिका, हरिहर संवाद, अष्टांग-योग, उत्तर मालिका, 
वैराग्य तरंग तथा चिट्ठा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं | प्रेमदीपिका में भ्रमरगीत शेली में 
्रेमाभक्ति का निरूपण हुआ है। उत्तमचरित्र दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है तथा चिट्टा 
में राज-योग, विज्ञान-योग तथा निर्गुण साधना का विवरण मिलता है श्रृंगार-योग 
तथा निर्गुण-सगुण की अभिन्नता इनके मुख्य सिद्धान्त हैं। 
: इंधन ही महँ आगि रहै बिन ईधन आगि लहैं किहि ठाहीं । 
फूलन ही मह वास बसै बिन फूलन वास की आसति नाहीं । 
अक्षर अक्षर जीमहि में बिन जीभहि अक्षर क्यों कहि जाहीं । 
सरगुन ही मंह निरगुन है बिन निरगुन सरगुन बादशाही । 
दीपक ज्ञान धरै उर मंदिर सेज सतोगुन प्रेम प्रयोगी । 
अक्षर श्री गुरु अक्षर पान खावावत खात महारस योगी । 
बुद्धि वधू मिल केलि करै पट अन्तर खोल धरी न वियोगी । 
नित्त बिहार निरंतर ही इमि जोग संजोग करें तेइ जोगी । 
श्रंगार-योग में चिद्‌ तथा आनंद और ज्ञान तथा माधुर्यं भक्ति का समन्वय होता है । 
अक्षर अनन्य इसी प्रक्रिया से मुक्ति लाभ में विश्वास करते हैं । 


राधास्वामो पंथ 


राधा स्वामी पंथ का सम्बन्ध न तो राधा-कष्ण का रूप धारण करने वाले 
सपत्नीक तुलसीराम तथा रायवहादुर सालिगराम से हे ओर न हाथरस वाले तुलसी- 
साहूब से जिन्हें वृन्दावन के गुरुओं से यह भक्ति पद्धति विरासत में मिली थी ! १ डा० 
सरलकुमारी का यह मन्तव्य भी सन्तमत के अनुरूप ठीक नहीं है कि राधारवामी मत 
में राधा” शब्द का ग्रहण अवश्य उस आदि विचारधारा को लेकर हुआ जहाँ राध्‌ धातु 
का अर्थ आराधना से सम्बन्धित- है ।* वस्तुतः संतमत में परवृत्तिपरक जीवनयापन 
को धारा शब्द से व्यवकृत किया जाता है, निवृत्तिपरक होने पर उलटी चाल प्रारम्भ 


१. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा--पृष्ठ ६७६ | 
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हो जाती है और तब धारा उलट कर राधा (विपर्यय) बन जाती है । इसी निवृत्ति- 
परक वृत्ति का नाम राधा है जो स्वामी या ब्रह्म के साथ लय-योग में परम- 
तत्व का साक्षात्कार कराती है। परमतत्व का नाम “राधास्वामी' इस पन्थ में 
इसीलिए है । 

कविराधारा अगम की सतगुरु दई लखाय 

उलटि ताहि सुमिरन करो स्वामी संग लगाय । 
इस पंथ के नामकरण और मूल सिद्धान्त का सूत्र वस्तुतः कबीर की विचारधारा में है। 
इस पंथ के मूल प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल कुल मालिक कहलाते हैं । द्वितीय आचार्य 
सालिगराम जी ने कहा है-- 

जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाय । 

संत रूप औतार धर जग में प्रगटे आय। 
शिवदयाल जी का जन्म १८७५ वि० भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को रात्रि के साढे बारह 
बजे आगरा के पन्नी गली मुहल्ले में खत्री परिवार में हुआ था इनके परिवार के सदस्य 
तुलसीसाहब हाथरसी के शिष्य थे । संस्कृत, अरबी, फारसी का विधिवत्‌ अध्ययन 
करने पर इनका विवाह फरीदाबाद के लाला इज्जतराम की पुत्री नरायण देवी से 
हुआ था । ये परमार्थ-साधना में स्वामी जी से दीक्षित थीं । इनको मृत्यु स्वामी जी के 
१४ वर्ष बाद १६५१ वि० में हुई । स्वामी जी सुरतयोग सिद्ध थे, घंटों ध्यान में बैठे 
रहना इनका स्वभाव बन गया था। १६१७ वि० की बसन्त पंचमी से इन्होंने शिष्यो 
को उपदेश देना प्रारम्भ किया । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी इनके शिष्य बने। 
इनका देहावसान ६० वर्ष की आयु में १६३५ वि० में हुआ । इनकी समाधि स्वामी 
बाग आगरा में बनी है | इनके उत्तराधिकारी भक्त सालिगराम हुए । साहिब पंथ के 
तुलसीसाहब हाथरसी के शिष्य गिरधारीदास जी ने सुरति-योग की दीक्षा स्वामी जी 
से ली । मरते समय उन्होंने अपने अनुज लाला प्रतापसिंह की ओर मुतवज्जह होकर 
फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था और राधास्वामी मत सालिगराम 
का चलाया हुआ है इनको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और आगे से बढ़कर 
होगा । निरन्तर, ओं, रारं, सोहं, सत्त इन शब्दों का जाप शिवदयाल जी कराते थे पर 
रायबहादुर सालिगराम को सुरत चढ़ाने पर जब राधास्वामी शब्द सुनाई पड़ा तो इस 
मत को राधास्वामी और शिवदयाल जी को राधास्वामी दयाल नाम से अभिहित 
किया । ` शिवदयाल जी की वाणियों के नाम “सार वचन तसर” और “सार वचन 
नज्म”” हैं तथा थे पंथ की मूल समाकृत रचनाएं हैं। राधास्वामी पन्थ की शाखाओं 


में फौजी सैनिक बाबा जयमलसिंह की डेराव्यास वाली शाखा है। इनका मूलमंत्र 
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“जोत निरंजन ओंकार रारं सोहं सत्त! है । इन्होंने १६०२ ई० में ब्रह्मशंकर मिश्र द्वारा 
बनाई गई राधास्वामी परिषद्‌ से अपने को मुक्त रखा क्योंकि ये और स्वामी जी के 
अनुज प्रतापनाराग्रणा सेठ राधास्व।मी नाम के विरोधी थे । १६०३ ई० में इनकी मृत्यु 
हुई और दो गद्दियाँ इनके उत्तराधिकारियों ने स्थापित कीं । व्यास में सावर्नासह की 
गद्दी और तरत तारन में बग्गासिह को गद्दी | सारवचन नज्म का पाठ दोनों ही गहियों 
में होता रहा। १९३२ ई में सावर्नासह की भेंट दयाल बाग के पंचम कूरु सर आनंद- 
स्वरूप जी से हुई । इसके डेराव्यास ने भी राधास्वामी मत स्वीकार कर लिया। 
दूसरी शाखा सराय र्हेल में अंधे बाबा गरीबदास ने की गरीबदास के पुत्र राय 
बिहारीदास इस शाखा के द्वितीय महन्त हुए। इनकी वंश परम्परा ही इस गही पर 
है । यहाँ आरती, टोना-टोटके का काम अधिक होता है । 
रायबहादुर सालिगराम आगरा के पीपलमण्डी मुहल्ले के कायस्थ थे। आपका 
जन्म १८८५ वि० फाल्गुन कृष्णा अष्टमी को हुआ था ।१८५.७ के स्वतन्त्रता संग्राम से 
इनका मन उलट गया । इनको गुरु सेवा अनन्य थी । मैवसमूलर इनके विचारों से प्रभा- 
वित थे १९५५ वि० में इन्हीने शरीर छोड़ा । बनारस के पं० ब्रह्मशंकर मिश्र इनके 
शिष्य थे वही उत्तराधिकारी बने । राधास्वामी मत संदेश, सहज उपदेश, सार उपदेश, 
निज उपदेश, गुरु उपदेश, प्रश्नोत्तर, प्रेम उपदेश, जुगत प्रकाश तथा प्रेमानी इनकी 
रचनाएँ हैं । इनकी गही पर अजुध्याप्रसाद गुरुप्रसाद साहब पीपल मण्डी पर विराज- 
मान रहे । शिवदयाल जी के अनुज प्रतापनारायणा ने सतनामी शिष्य बनाए । इनमें 
श्यामलाल ने १९३० ई० में ग्वालियर में धारार्मिधु प्रताप की स्थापना की । इस 
शाखा में ब्रह्मांडसाधना प्रमुख है । धारा शब्द राधा के विरोध में प्रस्तुत किया गया 
है। मर्हाष शिवव्रतलाल ने मिर्जापुर क्षेत्र मे प्रचार कार्य किया । १९२१ ई में पुराकात्ू 
गोड्या में इन्होंने राधास्वामी धाम की स्थापना की । तृतीय गुरु ब्रह्मशंकर मिश्र वारा- 
णासी के थे १८८५ ई० में प्रयाग यात्रा में सालिगराम जी से भेंट हुई । प्रथम गुरु की 
समाधि का निर्माण कार्य आपकी देख रेख में हुआ । १९०७ ई० में राधास्वामी शब्द 
का उच्चारण कर आपने शरीर छोड़ा आपकी कृति का नाम ' 'डिस्कोर्सज ऑफ राधा 
स्वामी फेथ” है । चतुर्थ गुरु बिहार शाहाबाद के कामताप्रसाद सिन्हा थे । निजधार 
.तथा संत सतगुरु शब्दों की आपने मार्मिक व्याख्या की । 
द तृतीय गुरु के अनन्तर पन्थ में मतभेद हुआ । श्रीमती माहेश्वरी देवी बुआजी 
साहिबा गुरु मनोनीत की गई । इनकी मृत्यु १९१३ ई० में हुई । इनके उत्तराधिकारी 
माधवप्रसाद सेठ हुए । इन्होंने कबीर चौरा बनारस में प्रेमाश्रम की स्थापना की । 
बुआजी की इंस गद्दी पर आपने १५५५ वि० बसन्त पंचमी को सत्संग प्रारम्भ किया । 
योगेच्र तिवारी बुआजी के पुत्र आनन्दर्शकर मिश्र के बाद अधिकारी बने । गद्य- 
पद्य सारभेद तथा शब्द बानी आपकी रचनाएँ हैं । लार्ड लेके द्वारा मराठों से आगरा 
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छीने जाने पर शिवदयाल सेठ की बहन के पौत्र माधवप्रसाद ने सत्संग किया फिर 
प्रयाग गये । आप बाद में आगरा आये और समाधि कार्य में जुट गये । १६४६ ई० को 
आपका स्वर्गवास हुआ । इनकी गही का कोई वास्तविक ऊत्तराधिकारी नहीं. हुआ । 
दयाल वाग वाले दल के गुरु गुरुचरन मेहता इनकी मृत्यु पर उपस्थित थे । कतिपय 
सत्संगी डा० जे० एन० हाजरा को गद्दी का अधिकारी मानते हैं तथा अधिकतर सत्संगी 


` अभी सतगुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।१ 


पूर्व बंगाल के पन्ता जिले के अनुकूलचन्द्र ठाकुर ने पंथ में कीर्तन प्रणाली का 

सूत्रपात्‌ किया । अम्बाला के सहजधारी सिक्ख आनन्दस्वरूप जी ने आगरा में हजूरी 
बाग, राधा बाग, स्वामी बाग, की तरह दयाल बाग बनवाया । बटाला के गुरु चरन- 
दास मेहता ने सेवा-कार्य विधि का पंथ के अनुयाइयों में सूत्रपात्‌ किया । इन्होंने राधा- 
स्वामी मत के सिद्धान्तों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया । इस मत में सुरत की जिह्वा 
से घ्वन्यात्मक नाम जप का प्रमुख सिद्धान्त हे । शिवदयाल जी राधा मत में ५ नामों 
के जप को महत्व देते हैं । 

अकह अपार अगाध अनामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी । 

पाँच शब्द का भेद बतावें, दस मुकाम को लै पहुँचाबें । 
आनन्द साहब ने यथार्थ प्रकाश में राधा को आदि सुरत कहा है । 

राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द तिज धाम । 

सुरत शब्द औ राधा स्वामी, दोनों नाम एक कर जानी । 

सुरत शब्द संग करे विलास, यों राधा स्वाभी ढिंगवास । 

राधा-स्वामी दो कर जान, होय एक सत लोक ठिकान । 
राधा की वैज्ञानिक व्याख्या ब्रह्मशंकर मिश्र के 'डिस्कोर्सेज आन राधास्वामी” ग्रंथ के 
पृष्ठ १२४ पर मिलती है । परम तत्व को इन्होंने निर्गृण-सगुणा से परे माना है । 
इन्हें सतनामी कह सकते हैं । महा शुन्य इनका निवास स्थान है । 

सत्त लोक में हुए सतनामी सो मेरे प्यारे राधा-स्वामी । 

महा सुन्न पर बैठक छानी, सो मेरे प्यारे राधा-स्वामी । 
मूलाधार चक्र से इन्द्रिय, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा, मैदान, शिवलोक, ब्रह्मलोक, 
विष्णुलोक, सहस्रदल, त्रिकुटी, सुन्त, महासुन्न, भँवर गुफा, सत्तलोक, अनामी, अलख, 
अगम तथा राधास्वामी लोक का निरूपणा सालिगराम जी ने किया । जगत्‌ की 
उत्पत्ति शब्द से मानी गई हे । सार वचन नसर में कहा गया है-- 

“प्रथम धु धुकार था । उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे। जब तक रचना नहीं 

हुई थी । फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ ओर उससे सत पुरुष की कला से 
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तीन लोक और सब विस्तार हुआ।१ माया को साहव ने निम्न कोटि का चैतन्य 
माना है । राधास्वामी और जीव अंशांशि-भाव माना गया हैं । यथार्थ प्रकाश भाग 
१ में कहा गया है । 'कुल मालिक राधास्वामी और सुरत का अंशांशि-भाव सम्बन्ध 
है जैसे पानी की बंद और सिंधु का एक ही जौहर है ऐसे ही सुरत और कुल मालिक 
का भी एक ही चैतन्य जौहर है ।” ताम जप से मुक्ति मानी गई हैं। सारवचन नज्म 
में आया है । 
'राधा-स्वामी नाम जो गावै सोई तरे । 
कल क्लेश सव नाश सुख पावे सुब दुख हरे । 
गुप्त रूप जहां धरिया राधा-स्वामी नाम । 
बिन मेहर नहि पावई जहाँ कोई विसराम । 
गुरु सेवा का महत्व इस पंथ में इतना हे कि चरण सेवा से पीक पीने तक का उल्लेख 
सार वचन नज्म में किया गया है । 
चरन दवावै पंखा फेरे । चक्की पीसै पानी भरे । 
पीकदान ले पीक फिरावै । फिर सब पीक आप पी जावे । 
गुरु शिष्य का आचार पवित्र होना चाहिए । सत्संग करना साधना का अनिवार्य अंग है 


समता पंथ 


समता पंथ का मुख्य केन्द्र समता योगाश्रम जगाधरी जि० अम्बाला है । पंथ 

के प्रवर्तक महात्मा मंगतराम जी महाराज रावलपिंडी पंजाब के गंगोठियां ब्राह्मण 
स्थान के निवासी थे । प्रारम्भ में कवीर साहब की विचारधारा के समर्थक थे । देहरा- 
दून के मसूरी स्थान के सिद्ध खड्ड स्थान पर रहकर एकान्त निवास करते रहे । इन्हें 
सुरत-योग को विलक्षण सिद्धि थी । इस एकान्त वास में इन्हें समतावाद की अनुभूति 
हुई । मई १६४७ में काश्मीर राज्य के जिला अनस्तनाग के अन्तर्गत कारकुटनाग 
म स्थान पर महाराज जी के शिष्य बनारसीदास जी ने स्वामी जी की वाणी 
र रया । र में सिद्ध खड्ड स्थान पर यह कार्य 
गक नाम दिया गया । समता प्रकाश की 

| मू ठू रूपान्तर संगत समतावाद योगाश्रम जगाधरी से 


१. उठी मौज परघट संत होई । 
तीन देश मौज ने रचे, अगम अलख सतनाम होइ हुंसे । 
धुन धवकार उठी इक भारी, सात सुरत रचना धारी | 
सोह सुरंत आदि यों बोली, सोहं सोहं सम्पुट खोली । 
मुल सुरत जह पर प्रगटाई, मूल द्वार पर बैठी आई । 
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प्रकाशित हुआ है । मूल ग्रन्थ पर स्वामी जी के हस्ताक्षर हैं । स्वामी जी के स्वाक्षरों में 
ग्रन्थ के अन्तिम पष्ठ पर चेतावनी दी गई है कि “समता प्रकाश वानी मूलवाक शुद्ध 
सरूप लिखित है । किसी को अक्षर, चौपाई व श्लोक भंग करने की कोई आज्ञा नहीं 
है । किसी किस्म की पुजा, भेंट, श्छ गार और नुमायश ग्रंथ की मना है सिर्फ श्रद्धा 
भाव से बानी का श्रवन, मतन और निध्यासन करना ही कल्यानकारी है । सख साक्षी- 
सरूप परमेश्वर की आज्ञा सम्पूरन हुई ।”” 


इस चेतावनी से स्पष्ट है कि मंगतराम जी ने देवी प्रेरणा से ही वाणी की 
रचना की । वाणी में किसी प्रकार का उलट फेर नहीं हो सकता । इस प्रकार वाणी 
आप्तप्रमाणा है और मंगतराम जी अवतारी पुरुष । प्रत्येक पथ के प्रवर्तक के मन में 
ऐसी ही प्रेरणा कार्य करती रही है ! मंगतराम जी इस परम्परा की अधुनातन कड़ी 
हैं । खादी का दुपट्टा, चादर और धोती इनका वेष था । नगर से बाहर बगीचो में 
रहकर वह घ्यान-सावना सम्पन्न करते थे। समवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुये स्वामी 
जी ने कहा है । “जिस वक्त कर्ततपन अभियान का अभाव हो जाता है, उस वक्त बुद्धि 
अकर्त स्वरूप आत्मा में लीन हो जाती है और कर्म फल इन्द्र से निर्लेप हो जाती है । 
तब सर्व स्वरूप अपता आप ही पहचान करती है--यह अवस्था ही असली समवाद 


विज्ञान है ।''१ 

समता प्रकाश ७ खंडों में विभाजित है । प्रथम खंड में परमात्मा को प्रार्थना, 
द्वितीय खंड में प्रश्नोत्तर, तृतीय खंड में सदाचार विचार, चतुर्थ खड में अध्यात्मिक 
समस्या, पंचम खण्ड में योग, वैराग्य, पष्ट खण्ड में शुन्य, नाद ब्रह्म, निष्काम कर्म 
तथा सप्तम खंड में समता विज्ञान योग तथा आलख बानी संकलित है । समता प्रकाश 
को अनुभव बानी भी कहा जाता है । पृष्ठ संख्या १४०७ हैं। “मंगत छाप” बानी में 
सर्वत्र मिलती है और इस प्रकार मंगत छाप वाली बातियों की संख्या १५३५ है । 


गद्य में स्वामी जी के उपदेशों का संग्रह समता विलास नाम से प्रकाशित हुआ 
है । इसका प्रथम संस्करण १९५७ ६० में प्रकाशित हुआ । इसके दो प्रमुख भाग हे । 
(१) समता जीवन विज्ञान तथा (२) समता ज्ञान माग । प्रथम में जीवन के भौतिक 
पक्ष पर और दूसरे में योग मार्ग की विभिन्‍न समस्याओं पर स्फुट वचनों का 


संकलन है । 
आदिग्रन्थ की तरह इस पंथ का मूल मन्त है जिसका जाप अनिवार्य समभा 


जाता है । 


१. समता विलास--पप्ठ १२१ ! 


२२५ उत्तर भारत के निर्ग पंथ साहित्य का इतिहासं 


समता अपार शक्ति ब्रह्म सत्यम्‌ सर्वाघार । 
ओइम्‌ ब्रह्म सत्यम्‌ निरंकार अजनमा अदवैत पुरषा, 
सर्व व्यापक कल्यान मूरत परमेश्वराये नमस्त । 
पंथ के अनुयाइयों को ग्रन्थ का अखण्ड पाठ करना मना है । समतावादी सज्जनों को 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए ही वानी पाठ करना चाहिए । प्रसंग मात्र का पाठ 
विशेष अवसरों पर किया जा सकता है । 
मंगतराम जी परमात्मा को निरंकार कहते हैं, अद्वैत पुरुष कहकर वह अव- 


धुतों की सांख्य परम्परा और निगमवादियों की अद्वेत परम्परा का समन्वय करते हैं। 


शब्द ब्रह्म कहकर वह संतमत की परम्परा का अनुसरण करते हैं। 
नमो नमो चित सत पद अनामी, अपरम धार सरव विसरामी । 
शबद अनापी रूप निरवाना, घट घट व्यापक सो भगवाना । 
अपने आप केवल तत सार, सदा अलिप्त रमै निरंकार । 
शबद पुरुष को घ्याइये शबद का कथिये ज्ञान । 
मंगत नित निध्यासिये शबद सरूप निरवान । 
शिष्य दो प्रकार के होते हैं (१) गुरुमुख तथा (२) मनमुख। मनमुख बन्धन 
ग्रस्त जीव है तथा गुरुमुख जीवन्मुक्त । 
उष्छुल मनमुख का सुनो वचार, परम निधान सब जीव अधार | 
मारग दोइ जग में दिखलाये, इक मुकत पछाने एक बंधन पाये । 
साच गती गुरुमुख लै मनमुख भरम विचार | 
मंगत कहै समभाय के जग परसो निरमल सार। 


पल साधक गुरु से दीक्षा लेकर अन्तर शब्द पर बिचार करता है। अनहद की 
प्राप्ति ही स्वरूप की प्राप्ति क फल है 


जिस घर शवद परगासिया, तिस कौ रहनी अनूप । 
अन्तर में ही रम रहा पाए शबद सच रूप। 
जब लग मन पवन नहीं संघे । तब लग कैसे शबद चित बिघे । 
जब लग सुषमत खुलेन नाड़ा। तब लग कैसे शबद गत धारा । 
गुरुमुख का भेष या रहनी स्वभाव की होनी चाहिये । बाह्य लक्षण सब व्यर्थ हैं । क्षमा, 
दया और बन्दगी उसके लक्षण हैं। 
खिमा दया और बंदगी साचे प्रभ का भेख । 
मंगत हरे बेकार सब पाये अनंद अलेख । 


अत्य खूप परमात्मा घट में रस रहा है, उसे प्राप्त करने के लिए बाहर भटकने या 
तीर्थ यात्रा आदि करने की आवश्यकता नहीं है । घट में अवस्थित परमात्मा को देखने 


फुटकर परम्पराए २२६९ 


के लिए सत्य की सामर्थ्य चाहिये । यह सार्म्थ्य गुरुमुख को साघु सेवा प्राप्ति 
होती है । 


सत पुरुष निरंजना घट घट रहयो वियाप । 

मंगत संत की सेव से पायो सच परताप । 
आत्म साक्षात्कार हो जाने पर ही गुरुमुख गुनी कहलाता है । असली दरवेश या फकीर 
भी वह तभी है । मंगतराम जी कहते 


ऐसा कोई गुनी दरवेशा । 
मोह माया की मैल उतारे पाप पुन्न नहीं लेसा। 
सुरत संगड़ो अन्तर कोनी नाम साहिब दा पेखा। 
सुपन समान देखी जग रचना हर पद कोन्हा लेखा । 
काम क्रोध की दुविधा छोड़ी शवद पायो सुख रीता। 
मोहाधंकार जीव का चासा हरी चरत प्रेस रस पीता। 
मान गुमान रोग चित नाठे विच गरीवी भेसा। 
पार ब्रह्म पुरन घर देखा दुरमत मिटा अंदेसा। 
सत मारग में इस्थिर हुआ शबद में कियो परवेसा । 
निरभय नाद गगन में बोले जभ काल का मिटा अंदेसा । 
सत परवाना शवद रस जावा घट अंतर अवगत देखा । 
पूरन सतगुरु भेदी मिलिआ तिजवाम का पायो संदेसा । 
बिख अगनी सब भन की नासी सत नाम पायो सब लेषा । 
मंगत बीच गरीबी रह फे दरभ पायो जगदीसा। 


तों के अनुरूप ही मंगतराम जी भी सुरति का अन्तर्मुखी होना आवश्यक मानते हैं । 
हैत दृष्टि में मुक्ति नहीं रहती । अद्वय होना ही मुक्ति हे । निर्गुण-सगुणा का भेद हेत है 
इनका समन्वय अढ्वेत है । 
उलट सुरति अन्तर करै, लखै शबद की साट । 
मंगत मन इस्थिर भयौ, कर दरसन जोत ललाट । 
नहि तिरगुन नहिं सरगुन का भेदा, जाँ बसे अगोचर पुरुष अछेदा । 
निरगुन सरगुन दोहु मिलाई, तब तत्त ज्ञान को रसना पाई । 
एक ब्रह्म का स्मरण ही साधना है, दैन्य भाव से आत्म समपण किए बिना उसकी 
कृपा नहीं मिलती । 
एक साहिब का सिमरता सतव सिद्ध फरमान । 
मंगत बिनु प्रभु भगति के नहीं कबहुँ कत्यान। 


२३० उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


मुक्ति का स्वरूप मंगत राम जी की दृष्टि में यह है । 
सुरत अडोल भयो निरधार, अंतर शबद करै किलकार । 
निर्भय रसना शबद की खाई, अलख पुरुख घर भेंटे आई । 
ताप विनास घर मंगल पायो, गुरु परसाद सत सार लखायो । 
पार ब्रह्म घट परगट पाई, तिरमल कीरत मन में ध्याई । 
भरमन सकली दूर भई, प्रभु ख्य पाया सत धाम । 
मंगत भगती परसाद से, जीव पायो विश्राम । 
समता पंथ का लक्ष्य सर्व मानवों के प्रति सेवाभाव तथा सत्‌ स्थिति का स्वरूप 
पाता है । इसके अधिकारी विरक्त भी हैं और गृहस्थ भी । नामुक म्मिल गुरु नहीं होना 
चाहिये । बानी का पारायण और सत्संग एक लाजमी असूल है । सदाचार और नाम 
स्मरा समता पंथ के आदर्श सूत्र हैं । पंथ के अनुयाई अन्त में आरती पाठ करते हैं । 
मंगत राम जो की वाणी ही संगत के लिए गुरु है, क्रिसो अन्य गुरु की आवश्यकता 
समतावादी के लिए उरी: 
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4 १९४१, किनोनी, 
मुजफ्फरनगर 
(उत्तर प्रदेश) । 
शिक्षा-आगरा 
विश्वविद्यालय से । 
हिन्दी एम० ए० 
प्रथम श्रेणी में 
रीतिकाल के प्रमुख 
हिल आचार्य कुलपति 
मिश्र पर जोधपुर 
से पोएच० डी० 
तधा “रीतिकाल के 
व्वनिवादी हिन्दी आचायों का तुलनात्मक अध्ययन? पर 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से डी० लिटू० की उपाधि । 
जनपदीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन देहरादून के १६७० के | 
अधिवेशन में हिन्दी-सेवा के लिए “साहित्य शिरोमणि” की 
उपाधि से सम्मानित ।. हि 
कार्य--१ ६६४ से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के न 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग में अध्यापन कार्य । भारतीय. शर 
काव्य शास्त्र तधा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के विक्षेषज्ञ > 
# तथा सुकवि-समीक्षक। भारतीय विद्याओं के अध्ययन- | 
अनुसन्धान में गंभीर रुचि । क 


कृतियां--(१) तुलनात्मक साहित्य शास्त्र : इतिहास 
मोर समीक्षा 

(२) आचार्य कुलपति मिश्र : व्यक्तित्व 

` गर कृतित्व. 

(३) हिन्दी साहित्य का मध्यकाल 


